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निवेदन 

त्वमेव त्वामलं वेत्तं यदि वा emm |. 

अमरः कौटमाक्कष्टं स्वात्मानं किं न चानयेत्‌ ॥ 
हे शंकर, आपको जानने के लिये या तो आप ही समथ हैं 
या जिसपर आप प्रसन्न हैं वह आपको जान सकता है; अङ्ग 
कीर को ले आकर क्या अपना स्वरूप उसे नहीं दे dat? 
संसार मे भगवान. को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय 
स्तुति ही है। भक्तजन ही नहीं स्तुति रूपी नोका मै dew 
_ साधारण जन भी सहज ही संसार-सागर से पार हो सकते EL: 


">` इसरीलिये कहा गया है कि 'कीतंयेत्कीत्यंनाम्ना च स नूनं. 


भोक्तमाप्लुयातः अर्थात्‌ कीर्तन करने योग्य नाम. का कीतेन 

करनेवाला. प्राणी निश्चय मोक्ष को प्राप्त करता है। यद्यपिभगवान' 

का केवल एक नाम भी जपना महान फलदायक है फिर भी 

. भगवान्‌ को रिभाने के लिये महात्माओ ने अनेक स्तो की 
' , रचना की है। 

यद्यपि भगवान शंकर के अनेक स्तोत्र है तथापि मुमुच्चजनौ 

के. हृदय में जितना आदर इस 'महिस्नस्तोत्र” का देखा 


जाता है उतना अन्य स्तोत्रां का नहीं । इसीलिये इसके विषय मै 


कहा गया है कि 'महिम्नो नापरा स्तुति” अर्थात्‌ महिस्नस्तोज 70 


से बढ़कर कोई दूसरा स्तोत्र नहीं है । इसके श्लोक घेद्‌ मन्त्र की 
भाँति फलदायक माने जाते हैं। इनका महत्त्व और प्रभाव भ्रति की: 


( २) 


ऋचाओं से किसी प्रकार न्यून नहीं माना जाता । इसकी गणना _ 


वेद की ही कोटि मै करने के कारण श्रद्धालु भक्तजन इसका पाठ 
शिवरात्रि के अतिरिक्त और किसी रात्रि में नहीं करते । जिस 
प्रकार आध्यात्मिक ग्रन्थ श्रीमद्भगवद्गीता और वेदान्तद्शंन 
आदि पर संस्कृत में अनेक टीकाएँ और भाष्य आदि इण हैं 
उसी प्रकार इस स्तोत्र की भी संस्कृत मै कितनी ही टीकाएँ 
हुई हैं। संस्कत के घुरन्धर विद्वानों तक ने इसपर टीकापँ लिखी 
हैं | कितनी ही टीकाआ मै इसका अथं शिव और विष्णु उभय 


पक्क में लगाने का प्रयत्न दिखाई पड़ता है। कुछ विद्वानों ने इसे. 


केवल विष्णुपरक ही लगाने का उद्योग किया है । इसका 


महत्त्व इसीसे प्रकर है कि प्रसिद्ध «mue और विद्वान श्री C 


मधुसूदन सरस्वती ने भी इसपर टीका लिखी Ba उन्होंने 
इसका अथ शिव आर विष्णु दोनो weit मे घटाया है । हिन्दी 
भाषा में भो इसकी अनेक टीका प्रकाशित हो चुकी हैं, फिर 


भी हमे यह टीका क्यो प्रकाशित करनी पड़ रही है इसका - 
कारण गन्धवराज के ही शब्दौ में यह है कि “पदे त्वर्वाचीने . 


पतति न मनः कस्य न वचः' अर्थात्‌ भगवान्‌ शकर के विषय 
में कोन अपनी वाणी का सदुपयोग नहीं करना चाहता; सभी 
लोग अपनी शक्ति और पहुँच के अनुसार देवदेच भगवान्‌ शकर 
का गुणगान करना चाहते हैं, हम भी भगवान्‌ का गुणगान 
करके अपनी दाणी को पवित्र करना चाहते EQ इसलिये हमें 
इख विषय में और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं । . 


A, 


क. 
ह”. A 


4 


( ३) 
^ “महिस्नस्तोत्र के जितने संस्करण अब तक प्रकाशित हुए d 
उनमें श्लोकों की संख्या में अन्तर पाया जाता है। मधुसूदन 
सरस्वतीजी ने केवल ३१ श्लोकों पर टीका लिखी है। इसके 
जो संस्करण प्रकाशित हुए हैं, उनमें सस्पादको ने यह लिखा दै 


' कि मधुसूदनजी ने अन्य शलोको को सरल समझकर छोड़ दिया 


है । इस समय महिस्नस्तोत्र में कुल ४३ श्लोक पाये जाते Ši 
शेष १२ श्लोकौ में बत्तीसवै को छोड़कर अन्य श्लोक या तो 
"fra के महत्त्व का वर्णन करते है या रचयिता के विषय से 
कुछ बतलाते हैं। इन श्लोकों के सूल-पुस्तककार दारा होने के 
विषय में लोगों ने सन्देह प्रकट किया है & । इसका कारण यह 
है कि मध्यप्रदेश के नीमाड जिले के ओकारेश्वर नामक गाँव मे 


अमरेश्वर महादेव के. मन्दिर की दीवार पर विक्रम संवत्‌ c 


११२० मै परमारवंशी राजा उद्यादित्य के राजत्वकाल में यह 
स्तोत्र खोदवाया गया था; उसमें केवल आदि के ३१ ही श्लोक 
हैं। उस लेख मै रचयिता का भी नाम नहीं दिया गया है । 
इस विषय में निश्चित रूप से कोई संमति दे देना कठिन EI 
पुष्पद्न्ताचायं के नाम से 'महिस्न' की प्रसिद्धि बहुत दिनों 
से है और पुस्तक के उपसंहार मै जो श्लोक है उनमे इसी 
बात का कथन भी किया गया है। एक श्लोक मे उस कथा का 


भी संकेत मिलता है जो इस स्तोत्र के निर्माण के विषय से . 
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प्रसिद्ध है । इस स्तोत्र का वत्तीसवाँ श्लोक बहुत प्राचीन है, 
इसमे तो कोई सन्देह नहीं; क्योंकि तेरहवीं शताब्दी में भाषा- 
कवियों ने इसका अज्ुवाद करके अपने ग्रन्थों या रचनाओं में 
इसे रखा है । अन्य श्लोकों में कुछ ऐसे अवश्य हैं जिनकी एकाध 
बात इस ओर रूकेत करती हैं कि इसे रचयिता ने नहीं लिखा 
होगा, पीछे से किसी ने जोड़ दिया है; क्योकि उसमे कवि 
की अशंसा है और कहीं-कहीं भूतकाल का प्रयोग भी है । एक 
बात यह ध्यान देने की अवश्य है कि इकतीसव श्लोक के अन्त 
में एक प्रकार से 'इति' सी हो जाती है अथवा अधिक से अधिक 
बत्तीस तक ही मूल जान पड़ता है । पर हमे इस ऐतिहासिक 
छानवीन से उतना प्रयोजन नहीं है, विद्वान्‌ लोग उसपर विचार 
करते रहे । हमें तो इसे साधारण जनता के लिये सरल बनाना 
है और इसे सबके हाथों तक पहुँचाने का उद्योग करना हे। 
इसलिये हमारे लिये आवश्यक है कि हम इसमें प्रचलित सभी 
श्लोको को द। यहाँ पर लोगो को केवल इस विषय से परिचित 

कराने के लिये हमने इसकी चर्चा भी छेड़ दी है। : 
'शेव-पंचरत्न’ में ५ qui है-१. शिवगीता, २. शिव- 
सहस्रनाम, ३. शिवमहिस्न, ४. शिवकवच और ५. व्यपोहन- 


_ स्तोत्र। इनमें से शिवगीतए के अतिरिक्त अन्य चारो रत्न अब 


'भक्ति-ग्रंथ-माला' में Spo चुके । 'व्यपोहनस्तोत्र' हमारी 


'अन्थमाला से प्रकाशित 'शिव-भक्तमाल? के प्रथम संस्करण के 


उत्तराद्ध मै दिया जा चुका है; शेष तीन अब प्रकाशित. किये जा 


è. 


कोर 


व 


(५) 


x हैं। 'शिवगीता' निर्णयसागर और वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई 


से प्रकाशित हो चुकी है.। इन पंचरत्नो के पढ़ने और पाठ करने 
का अमोघ फल कहा गया है । भ्रद्धालु भक्तौ के चित्त के आहाद 
के लिये हमने ये सुन्दर कुसुम अपनी ग्रन्थमाला में गूँथे हैं । 
शिवभक्त बाबू विन्ध्याचलप्रसाद्जी वकील, मोतीहारी ने 
पदच्छेद, अन्वय, भाषाटीका और: हिन्दी-कविता में भावाथ 
लिखकर मुझे! वात्सल्य भाव से दिया था। इस दास ने 
भी उनकी आशा पा इसे बालक भाच से ही देख-सालकर 
और काशी-निवाखी पूजनीय श्रीमान्‌ do विश्वनाथप्रसादजी 
मिश्च do ए०, साहित्यरत्न, साहित्यशासत्री से संशोधन 
कराकर प्रकाशित किया है । इस अनुग्रह के (ux में 


उक्त दोनों सज्जना का कृतश्च हूँ । यदि इसके द्वारा भक्तजना को 


पढ़ने और अर्थं का शान प्रास करने में कुछ भी सरलता हुई 
और उन लोगो ने प्रेमपूवेक इसे अपनाया तो में अपने को 
कृताथ समभूँगा । 


` विनीत | 
"गौरीशंकर गनेड़ीवाला 
छपरा ( सारन ) 


भक्ति-ग्रन्थमाला कायालय, 


सक्र-संक्रान्ति, १९९० 
छपरा । | 


शुद्धि-पत्र 


ममाष्येचः 


अचिधत्ते 
ताङ्गष्ठ 
सीद्भ्रव 


परञन्ता 


E — 


ममाप्येषः 
अभिधत्ते 
SIE 

सीदुधव 


—- २) 


परतन्त्राः 


Soy P 


पुष्पदन्ताचार्य 


इस स्त्रोत्र के रचनेवाले पुष्पदन्ताचाये हें, जो एक परम 

शिवभक्त गन्धवराज थे । इन्होंने भयंकर तप करके भगवान 
शिवजी को संतुष्ट किया * ओर प्रभास क्षेत्र † में 'पुष्पदन्तेश्‍वर' 
नामक शिवलिङ्ग स्थापित किया । उस शिवलिङ्ग का दर्शन कर 

के प्राणी जन्ममरण के बन्धन से छूट जाता है । पुष्पदन्त शिव की 
आराधना के लिये सुन्दर ओर सुगन्धित पुष्प लाने को नित्य 

(कप एक राजा के उपवन में आकाश-माग से उड़कर जाते और वहाँ 
से प्रातःकाल ही सर्वोत्तम पुष्प चुन लाते । उपवन के रक्षक 

पुष्प ले जानेवाले का बहुत पता लगाते, पर किसी प्रकार पता 

नहीं लगता था । राजा जब पूजा करने बैठता और अचना के 

लिये पुष्प न पाता तो उसे बहुत क्रोध आता और मालियों को 

बहुत दण्ड देता । बेचारे. माली बहुत पता लगाने पर भी पता नपा . 

सके । तब उन्होंने राजा के सामने जाकर कहा कि हे शरणागत- . 

(ॐ पालक महाराज ! हम लोग रात-दिन उपवन में पहरा देते हैं, पर 





& तेन तप्त्वा ततो घोर तत्र लिङ्ग प्रतिष्ठितस्‌ ॥ 
_ तद्दृष्टवा सुच्यते जन्तुजन्मसंसारबन्धनात्‌ ॥ । प्रमा०- खं० Wo १४७; २) 
'प्रभास' जूनागद्‌ राज्य में है । , 


| | ( २) 
किसी प्रकार चोर का पता. नहीं लगता । आप अन्नदाता हैं, जा 
चाहें सो करें। आप हम लोगों को चाहे मारे, चाहे di, चाहे 
शूली पर चढ़ा दें । 


मालियों के ऐसे आंत वचन सुनकर. राजा बहुत चिन्तित 
हुआ और उसने अपने सचिवों से सलाह को । सचिवों ने कहा 
कि महाराज फूल ले जानेवाला कोई अपूव शक्ति शाली पुरुष है । 
ज्ञात होता है कि उसमें अन्तर्घान होने की शक्ति है। इसी कारण 


सव रक्षकों के सामने वह फूलों को तोड़ ले जाता है और कोई | 
उसे पकड़ नहीं पाता । इसका एकमात्र यही उपाय है कि उपवन 
के चारों ओर शिवनिमोल्य फैला दिया जाय । ज्यों ही वह पुरुष: 


झिवनिमील्य लाँधकर बगीचें में घुसेगा उसी समय उसको सब 


है “७ 


शक्ति नष्ट हो जायगी और वह रक्षकों को इष्टिगोचर दो. | 


जायगा । 


^^ राज़ा-ने..मन्त्रियां की सलाह के अनुसार बगीचे के चारों 
. ओर शिवनिमाल्य फैलवा दिया । जब पुष्पदन्त : उस उपवन में 


प्रवेश करने लगे तो शिवनिमौल्य-लङ्घन से तत्काल उनकी 


: अन्तर्धान होने की शक्ति नष्ट हो गयी ओर रक्षकों ने उन्हे पकड़ 
लिया । राजा :इतने दिनों से कुपित तो था दी, बिना कुछ पूछ- 
ताछ किए ही उन्हें तुरन्त जेल में बन्द कर देने की आज्ञा दे 


१ ३५ ७१ ७. ९% 


deatur. 007 0M Op EM 
CASES SN की 
दी. राजा की आज्ञा के अनुसार : वेःतुरन्त' .जेल॑ में बन्द कर , 
EE CI TY ND ON UE ९ 
-- कारागार में. बन्द! हो जाने. पर गन्धवराज अपने सन में 
अपनी शक्ति नष्ट होने का कारण सोचने लगे । बहुत ध्यान 
. „लगा कर विचार करने पर उन्हें ज्ञात हुआं कि मुझसे शिव-निमोल्य 
- के लाँचने का अपराध हुआ है । इसी कारण मेरी अन्तघोन 
होने की शक्ति नष्ट दो गयी दै ।' सर्वश्रेष्ठ देव शिव के अपराध का 
साजेन शिवोपासना से ही हो सकता है। ऐसा निश्चय कर वे के .. s. 
, .. भगवान्‌ शिव को स्तुति करने लगे। उन्होंने सुमधुर श्लोकों द्वारा | 
od शक्तिपूण हृदय से भगवान्‌ आशुतोष की स्तुति की। इस 
` 'महिम्नस्तोत्र' से आशुतोष भगवान्‌ शंकर परम सन्तुष्ट हुए ओर 
चर देने.के लिये आ उपस्थित हुए । उनके वर से पुष्पदन्त का 
पुष्पापहारजनित पाप दुर हो गया ओर वे कारागार से मुक्त हो 
. गये। इस पुष्पदन्त-रचित 'महिम्नस्तोत्र के प्रतिदिन पाठ करने 
से दरिद्र मनुष्य भी सम्पत्ति-सम्पन्न - हों जाता B; - आयु. की वृद्धि 
होती. है; सन्तान की प्रापि-दोती दै । यश होता/हैः आरः निष्काम “` 
द पाठ कने से सनुष्य शिव की सारुप्य “भुक्ति को ,पाता:है” इसका, 
माहात्म्य इस भकार,कदद गया. दै :... PIN I dst | 
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श्रीशिवमहिम्न-स्तोत्र । m : ® : mE 
i 'रिरा-ज्ञोन-गोतीत. :. जो, ' वेदे-गायो 


उमानाथ सो बझ .व्यापी ,कहायो। 


-- 


LI 9d 


सदा ,शीग्न ता. इयः ` को दास: वावे ॥ 


॥ | Pa. २ LJ y: v 


तथा भाल . पै, बॉल्चन्दा . बिराजै: 
AT. `ˆ ' देवांपर्गाऱ्थार 
ब्रेभा -अग-की * देखिकै: , कामं * लाजे II 


: “चिता भस्म i WU कैंटी... व्याज-छाला, 


७ कु कि 


लिये,: शूल हैं : तीन गना विशाला! 
करे हैः RED * जो. गाला, . ` ; ६ 
०: “७ कपाला द्याला... सदा बेलवाला ॥ 
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श्रीशिवमहिम्न-स्तोत्र । x 


(१) 
महिम्नः पार ते परमविदुषो यद्यसदृशी 


स्तुतित्रह्मादीनामपि तद्वसन्नास्त्वयि गिरः à 


अथावाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणमावघिणणन्‌ 
ममाष्येयः स्तोत्रे हर निरपवाद परिकरः ॥ ` 
। पद्च्छेद्‌ 
महिम्नः, पारं, ते, परं, अविदुषः, यदि, असदृशी, 
स्तुति» ब्रह्मादीनां, अपि, तत्‌, अवसन्नाः, त्वयि, गिरः): ` 
अथ, अवाच्यः, सवः, स्वमति, परिणामावधि, णन्‌, मम, ` 
अपि, एषः, स्तोत्रे, हर, निरपवादः, परिकरः । 


| अन्वय-शब्दाथ 
| Ke == हे दीन जनों के दुःख हरण करनेवाले ! 





“अ हर अंतिप्रसिद्ध नाम है--चरं प्रधानमञ्तचरं हरः चरात्मनावीशते देव एकः । 
“-शवेताश्वतरोपनिषद्‌ । 
` [इत चराचर में एक देवदेव शिव परमात्मा हो असूत और अचर (अविनाशी) 
हैं। वंह जीव को अविंया को हर लेता दे । इसी से उसका नाम इर है। ] द 
अष्ट वारं इर इति जले मग्नो जपेन्नरः, ' 
मघम ष शमेतरैतत्सगेंः पाप; प्रमुच्यते ॥ 


छ —— झीशिवमहिस्न-स्तोत्र । 


सहिम्नः ` = महिमा की | १ 
परे पारं = यथार्थ सीमा की | | 
झआचिदुषः = न जाननेचाछे पुरुषों की (-की हुई ) 
. स्तुतिः : =. ` स्तुति | 
यादे. त यदि 
असदशी = अयोग्य है 
तत्‌ = तो (क्या आइचयं है। ) 
ब्रह्मादीनां = ( क्योंकि.) ब्रद्मादि rait की. 
अपि ' = ow Pg 
गिरः = : ` गुणकथन-रूप वाणी 
स्यि. : =. आपके विषय में | d 
अवसक्षा . रु अयोग्यहै। (क्याकिवे भी आप के परिमाण 
की सीमा को नहीं जानते हैं) 
AA = इसके अनन्तर 
` खमति = अपनी-अपनी बुद्धि की 


परिणामावधि = —— पहुँच तक॑ ( यदि ) 


[ जल में प्रविष्ट होकर आठ बार 'दर' ऐसा पापनाशक मंत्र जपने से मनुष्य सब | 
पापों से मुक्त दो जाता दै। ] 2 
“आदर?, “प्रहर? इस तरह आखेट में अज्ञात 'दर' नाम के उच्चारण के MRA 
से राजा इन्द्रसेन को शिव के दूद कैलास को ले गये और वे “चण्ड' नाम से भगवान. 

के गण दो गये। ८ | 
(देखिये, 'शिव-मक्तमाल'%, xm ९) 


श्रीशिवमहिस्न-स्तोत्र | uw 


ग्रणन्‌ = : स्तुति करते हुए 

सवः = सब लोग. | 

अवाच्यः = ` निदोपहें (तो) 

स्तोत्रे = ` इस स्तोत्न में 

सम . = मेरा 

अपि = भी 

UN = यह 

परिकरः = उद्योग 

निरपवाद्‌ः —— . अपवादु-रहित है । 
'मावाथं-( कवित्त ) 


अकल. अनीह निराकार निर्विकार हर, | 
| महिमा अपार तेरी सब ही पुकार कहे ॥ 
बानी ब्रह्म आदि की न पूरन सके बखानि, 
मानुस-कथने थोरो कैसे योग्यता लहै ॥ . 
dig पे अनेक जन मति-अनुसार यश, 
गावत तिहार पे विकार कोऊ न गहे | 


` अस जिय जानि हाँहुँ कडु गुन-गान करों 


आश घरों मेरीहू या विनै अदोष रहै ॥ 





* आशिवमदिम्न-स्तोत्न । 
(२?) 


अतीत; पन्थान तव च. महिमा चाडानसयो- 
रतद्धयावृत््या य चकितमविधत्ते श्र्तिरपि । 
स कस्य स्तोतव्य; कतिविधशुणः कस्य विषयः ` ` 
यदे त्ववोचीने पतति न सन; कस्य न वचः ॥ 


पद्च्छेद्‌ 
अतीतः, पन्थानं, तव, च, महिमा, वाञ्यनसयोः, 
अतद्रयाहत्त्या, यं, चकितं, अविधत्त, श्रुति) अपि, सः, ०, 
कस्य, स्तोतव्यः, कतिविध, gun, कस्य, विषयः, पदे, 
तु, अर्वाचीने पतित, न, मनः, कस्य, न, वचः । 





अन्वय-शाच्दाथ 
(हे! इर) 
सव =. ( आपके अनन्तः तथा audam होने" 
b के कारण) आपकी (सगुण और निगुण) 
महिमा — महिमा Eae ® 


| चाडुनसयोः # = . . वाणी एवं मन के” 


# न तत्र चछुगंच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न fam न विजानौमः। 
=-केनोपनिषद्‌ | 


६3! 


'शीशिवमहिस्न-स्तोत्र । V a RR 


qaq ` = ` पन्थःसे 

अतीतः = RÈ 

खु = और 

si = जिसके विषय में 

afa: = चेद-वाणी 

अपि — भी 

अतद्व्यावृत्त्या = अनिश्चित रूप से 

चकितं = . भयभीत दोकर 

अविधत्ते = आपना werd प्रतिपादन करती है । # 
: न=. ` WE 

कस्य = किसके 








परान्चि खानि व्यतुणत्स्वयंभूस्तस्मात्पराड्पश्यति नान्तरात्मन्‌ । कशिचडीर: प्रत्यगा- 
स्मानमैक्तदाइत्त चक्षु रू तत्वमिच्छन्‌ ॥ --कठोपनिषद्‌। ` 
यतो वाचो निर्नतन्त अप्राप्य मनसा सइ | --तेत्तिरीयोपनिषद । 


= वेदका कथन है--“'मनसदहित वाणी आदि. इन्द्रिय उस परमात्मा कोन 
पाकर लौट आते हैं aR कहा जाय कि वाणी का अविषय होने से अति को भी 


` प्रमाणता न रहेगी, तो इस शङ्का के समाधान में कहते दै. कि. अति (अपौरुषेयी= 


पुरुष से न बनाई gk वेद-वाणी ) भो भयभीत होकर ( MENR ) आपके 
बिषय में अपना तात्पर्य प्रतिपादन करती है। सगुण-पच्च में कुछ अयुक्त वणन न 
हो जाय और नियु ण-पक्त में स्वप्रकाश परमात्मा अन्य के अधीन प्रकाशवाला न 
हो जाय | यहो अति के भय का आकार है | 


_ कस्य वच? 
न पतति 


_ ओशिवमहिम्न-स्तोत्र । 


स्तुति करने योग्य है ( क्योंकि ) 

कितने प्रकार के ( अर्थात्‌ अनन्त प्रकार के ) 

आपके गुण हैं 

किसके ( क्या ) 

विषय हैं (कोई नहीं जानता )(फिर मी) 

आपके 

नवीन भक्तों के अनुग्रदाथ लीलामय 
शारीरघारी के 

विषय में 

किसका 

मन ( और ) 

किसकी वाणी 

नहीं पहुँचती है। 

भावाथे-( कवित्त ) 


EI Is D. d 


महिमा तिहारी त्रिपुरारी अति भारी 


मन वाणीहुँ के मारग ते न्यारी. कहियंत है | 


_वेदहुँ चकित होय जाको यॉहीं त्याही भाव 


कहा मला ताहि कोऊ बरनि सकत है || 


केते भाँति के हैं तेरे गुण गुणागार सिव, | 


युनि वाको विषे सोऊ .बूमि. न परत है । 


शीशिवम हिस्न-स्तोत्र । “E: 


जग के पदारथ में सबकी प्रवृत्ति है, 
अगम तिहारो पद mg हुनियत है di 





(3 ) 
agm वाचः waaga निर्मितवत- 
स्तव ब्रह्मन्कि वागपि सुरशुरोविस्मयपद्स्‌ । 
समत्वेतां वाणी शुणकथनएुण्येन 'मवतः' 
पुनामीत्यथऽस्मिन्पुरमथन बुद्धिच्यवसित्ता ॥ 


wis होई पद्च्छेद्‌ 

मधुस्फीता, वाचः, परमं, अमृत, निर्मितवतः) TA,- 
ब्रह्मन्‌, किं, वाक्‌, अपि, सुरगरोः, विस्मय, पद्‌, मम, 
ठु, एतां, वाणीं, गुणकथन, पुण्येन, भवत, पुनामि, 
इति, अर्थ, अस्मिन्‌, पुरमथन, बुद्धि, व्यवसिता । . . 


| अन्वय-शब्दाथे | 
ब्रह्मन्‌ = हे व्यापक सवगुणातीत ! (आप तो स्वयं): 
qui = सर्वोत्तम ` 3; 
अस्त = अस्त के समान 


3o 
“मचुस्फीता 


` चाचः 
' निमितवतः 
तच 


नछुरशुरोः 
qm 
कि 


"qd 


“शुणकथन 


- uai 
-° घाणी 


विस्मय. 


श्रीशिवमहिस्न-स्तोत्र।। 


= c मधुर रस से; परिपूर्ण परब्रह्म-पद॒ देने. मे 


छ समर्थ ऐसी 
= बेद्न्वाणी के 
= - रचनेवाछे हैं, 
= आपके लिये 


== ` हिरण्यगभ (ब्रह्मा) की 


—, की हुई स्तुति 


क्या 

=: .'  आइचयंजनक | 

= हो सकती है । ( अभिप्राय यह है कि जब 
हिरण्यगभ॑ आदि की स्तुति भी १” 
आपके कौतुक का हेतु नहीं है तो 

eT. मेरी स्तुति की तो बात ही क्‍या है । 

अब शङ्का होती है कि यदि ऐसा ही 
है तो इस की गई स्तुति से क्या ? 

इस शक्का के समाधान में,कहते हैं ।) 


= èR! 

= आपके B 5 
F गुणो के कीतन के 

S में अपनी इस तुच्छ e 


ओशिवमहिस्त-स्तोत्न । ११ 


"aret = निमल करता हुँ, 
इति = इस कारण 
त्तव ` न= आपके 
"अस्मिन ` = इस (स्तुति) के ` 
अथे = विषय मे, 
मम . = मेरी 
cuf = ` gR 
-ब्यवसिंता = तत्पर हुईं है अर्थात्‌ लग गई दै । 


मावाथे-( कवित्त) - 


मधु से अधिक मीठी परम अमियन्सम, 
` वाणी (वेद्‌) के रचैया आप ब्रह्म जग-करतार। 
"वाक्य देव-ुरुएँ के RE मधुर होये, | 
आप ताके मोह-वज्ञ weg न होनहार।। 
यदि कहाँ काहे तू करत श्रम, कारण ये 
| तेरे गुण-कथन को पुणय जग में अपार | 
न्तातें निज वाणी को पुनीत हों करन चर्हो, | 
याही तें पुयञ्च माखिबे को कियो है विचार ॥ 





“१२ श्रीशिवमहिम्न-स्तोत्र । 


(४) pub 
तवेश्वय यत्तञ्जगदुद्यरचाप्रलयकुत्‌ | 
श्रयीवस्तुव्यस्त तिसु गुणभिन्नासु तनुषु । 
अभव्यानासस्मिन्वरद्‌ रमणीयामरमणीमस्‌ 
विहन्तुं व्याक्रोशीं विदघत इहैके जडधियः N 


पद्च्छेद्‌ 


तव, ऐश्‍वर्य, aq १ तत्‌ 3 जगदुदयरक्तामलयकुत १ जयी, Fe 
बस्तु, व्यस्त, तिएषु, गुणभिन्नाए, gg, अभव्यानां, ` 
अस्मिन्‌, वरद, रमणीयां, अरमणीं, बिइन्तँ, व्याक्रोशीं,. 


विदत, इह, एके, जडधियः । 


अन्वघ-शब्दाथं 


बरद रू हे भक्तजनों की मनःकासना पूरी 
Nene | करनेवाले ! 

इह AD = इस संसार में 

'एके . id = कोई-कोई (कुछ ) 

जड़धियः = सतिमन्द(महामूख ऐसे भी हैं जो)” 


त्रयीवस्तुव्यस्तं वेदन्नय-सार-रूप 


भोशिवमहिम्न-स्तोत्र । १३ 


, Ras गुणभिन्ना 
azg 


जगदुदयरक्षाप्रलयङुत्‌ 


च्याक्रोशीं विदधत 
अस्मिन्‌ 


अभव्यानां 


सत्त्व, रज, तम गुणों से 
श्यक्‌ होकर | 

( ब्रह्मा, विष्णु, महेश के) Pret 
सें प्रकटित ( तथा ) 

जगत. की उत्पत्ति, पालन और 

संहार करनेवाळी 

जो 

आपकी 

इंदवरता है 

उसका खण्डन करने के R 
( तत्पर हैं तथा ) 

आक्षेपपू्वक निन्दा करते हैं 


=` (जो इन समस्त गुणों से 


परिपूर्ण ) आपके पेरवय में 
(श्रद्धा रखनेवालों के ळ्यि) 


= | मनोहारिणी नहीं. है ( परन्तु). 


नीच बुद्धिवाळे पापनिष्ठ छोगों को 
बड़ी प्यारी है ) È 


१४. आीशिवमहिम्न-स्तोत्र। 


aA- कवित्त ) 
gai हे महान तेरी myg भगवान 

जग को रचहु पालो नाश्च करि डारते । 
सार fug वेदन के सत्त्व रज तम गुण 

तीन करि मित्र जो झरीर तीन घारते ॥ 
केते मन्दबुद्धि ताके खण्डन करन हेत 

निन्दा के अनेक व्यंग-वचन उचारते |. 
मूढन को यद्यपि सो प्यारो लगे dig, 


तेरे गुणगण बीच अहे अभिय विचारते |! „ˆ 





(५) 
क्तिमीहः किंकायः स॒ खलु किसुपायस्त्रिसुवनं 
किमाधारो धाता सजति किसुपादान इति च ॥ 
आतंक्यश्वय त्वय्यनवसरदुस्थो हतधियः | 
कुतर्कोऽयं कारिचन्सुखरयति मोहाय जगत; ॥ 

पदच्छेद 
कि, ic , कि, कायः, स, खलु, कि, उपायः, त्रिथुवन,, 
किं, आधारः, धाता, सजति, किं, उपादानः, इति च, 


." ra , b" » 
w 


भ्री शिवमहिस्न-स्तोत्र i n १५६ 


E 9 अतक, ऐश्वर्य, त्वयि अनवसरदुस्थ$ 3 हतधियः J कुतक,, 
अय, कांश्चित्‌, सुखरयति, मोहाय, जगतः 





अन्चय-शाच्दाथ 
खः = चह 
घाता ` = ` सष्टिकता इश्वर ` 
किमीहः = किस चेष्टा से , 
किकायः .... = किस शरीर से 
किसुपाय = . किस उपाय से 
gai किमाधार = किस आधार पर 
च्च RR और | 
किसुपादान: =. fg सामग्री से 
Agai - ` duismis. 
aaf = mÈ 
इति = पेसा | 
अयं = -यह~ 
कुतकः v = कुतक 


अतक्यश्वये, ..- र: तक-रहित Qe के विषय-सें 


अनवसर.दुस्थः =. “कोई अवकाश न.होने के कारण... ... ` 
कांश्चित्‌ i RE से e 
इतधियं; 4 i37 x rai रोगी a ie 





RR , भ्रीशिवमहिस्न-स्तोत्र । . 


"जगतः मोहाय. २ संसार के मोहजाळ में डालने के fü. . 


“म्ुखरयति = वाचालरू बना रहा है। - 


आवार्थ ( कवित्त ) 
. तके के न योग जोन प्रभुता तिहारी agt 
मन्दबुद्धिवारो कोऊ शंका यों करत है | 
- पूछत, विधाता कहाँ बेठि कोन देह घरि 
कैसे कौन वस्तु ले त्रिजग सिरजत है || 
याही भाँति विविध कुतर्केको करत जो पै, 


तर्क करिबे को सावकाझ न लहत है | ? 


“केवल जगत को भरम-बीच डारन को, 
मोहन्वञ्च होय ऐसे बेन सो कहत हे ॥ 





C Rx) 


` अजन्मानो लोकाः किमवयवन्तोऽपि जगता- 
-सधिष्ठातार कि भवविघिरनादत्य भवति। 
अनीशो वा कृयोद्धवनजनने कः परिकरो 
यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवर सशेरत इमे॥ 


CY 


.झवयवधन्तः 


® 


श्रीशिवमहिम्न-स्तोत्र । १७ 
पद्च्छेद्‌ 


अजन्मानः, लोकाः, किं, अवयववन्तः, अपि, जगतां, 
अधिष्ठातारं, कि, भवविधिः, अनादृत्य, भवति, अनीशः, 
वा, कुयांत्‌, भुवनजनने, कः, परिकरः, यतः, मन्दाः, त्वां, 
प्रति; अमरवर, संशेरते, इमे । 


अन्वय-शब्दाथे 


अमरचर 


aià 
लोकाः 
कि 
ARAT: 
कि 
भवविधिः 
जगतां 


` अधिषातारं 


झनाइत्य 
भवति 
"T 
अनीशः 
२ 


हे देवों में श्रेष्ठ ! 
समस्त अंगों से परिपूण रहने पर 
भी 

'चौद॒हों खोक 
क्या 

जन्मरहित हैं ? 
क्या 

सृष्टि की रचना 
जगत में 

जगत के कता के 
बिना 

हो सकती है ? 
अथवा 


इेदवर से भिन्न कोई जीव 


pu ., अंगन . सहित wd लोक देखियत जोन, 


ge | श्रीशिवमहिम्न-स्तोत्र। 


कुर्यात्‌ = संसार की रचना करनेवाळा हो तो 
झुचनजनने = संसार के रचने के लिये 
( उसके पास) | 
कर $ । क्या ph 
qim = सामग्री है ? (क्योकि वह जीव तो अपने 
| शरीर की रचना को भी नहीं 
जानता वह विचित्र dagi सुवनों 


, की रचना कैसे कर सकता है? 
अत; gan ही जगत की रचना 


करता है । ) 
यतः = तो भी $ 
zA = ये 
मन्दाः = qu मतिमन्द लोग ` 
eat प्रतिः = आफके विषय में 
संशेरते = संदेह करते हैं। 


भावाथे-( कवित्त ) 
: के ँ 
देववर / कहा सो अजन्म है सकंत है l 
जगती की रचना विविधि विधि पेखि ताको, 
| ; ` सिरजनहार कोऊ मानिबो परत: हे ॥. 





श्रीशिवमहिम्न-स्तोत्र । १६. 


< यदि कहाँ बिना इञ्च जग को उद्यं होत, 
शंका जो करत तासों यहै पूछियत हैं । 

जग के रचन हेत कौन-कौन वस्तु अहे, 
सोई नाहि काहे तू अचारि के कहत है || 


x. 5T (७) 

त्रयी सांख्य योगः पशुपतिमतं वेष्णवमिति . 
प्रभिन्ने प्रस्थाने परसिद्मद्‌ः पथ्यमिति च। | 
रुचीनां वेचित्र्यादजकुटिलनानापथजुषाँ 
sumpt गस्यस्त्वमसि पयसामणेव इव ॥ 


पद्च्छेद्‌ 


तरयी, सांख्य, योगः, पशुपतिमतं, वैष्णवं, इति," - | 


प्रभिन्ने; प्रस्थाने, पर, इदं, अदः, पथ्यं, इति, च, रुचीनाँ, ` 
वचित्र्यात, ऋजु, कुटिल) नाना, पथ, जुषां, uud, एकः, 
गम्यः, त्व, असि, पयसां, अणेव, इव । | 


? - 





२० 


योग; 


श्रीशिवमहिस्न-स्तोश्र । 


अन्वय-शब्दाथ 

हे देवों में श्रेष्ठ ! 

तीनों वेद, 

साँख्यशास्त्र, 

पतंजलि का योगशास्त्र 
शेवमत, 

वेष्णवमत, 

इस प्रकार से 

गमन योग्य माग 

भिन्न भिन्न (हें । ) ( कोई कहता है, ) 
यह ( हमारा मत ) . à 
CECE M 

और ( कोई कहता है, ) 
यही ( हमारा मत्त ) 

aui (ठीक ) है 

इस प्रकार ( अपनी-अपनी ) 
रुचियों की 

विचिन्नता से 

सीधे 

d 

अनेक माग ( पर ) 
चलनेवाले 


¢. 


श्रीशिवमहिस्न-स्तोत्र । २१ 


न्णां = : मनुष्यां के 
quat =. जळ के ( नदियों के ) छिये 
झरणंच इध =  समुद्र-समान 
ed = आप 
qq: = qu ( हो ) 
NET: = पहुंचने के स्थान 
असि = ği 
'भावाथ-( कवित्त ) 


तीन वेद सांख्य योग शेव अरु मागवत, 
नाना मत जहाँ लगि जगत ममार हैं | 
सकल मतावलम्बी हेत ताही एक ठोर, | 
मिन्न मत-कारण d पृथक विचार हैं ॥ 
रुचि की विचित्रता से सूधो टेढो माग चलि | 
कहै सब ही सों मेरो मत तुखसार है। 
जैसे जल सरिता को सागर अंघार du (ONE 
सब मतघारिन को शम्भु तू अधार हैं ॥ 


e. 





२२ .. शरीशिवमहिस्न-स्तोत्र । 


(er) 
महोक्ष! खटवाङ्ग परशुरजिन भस्म फणिनः _ 
कपालं चेतीयत्तव वरद्‌ तन्त्रोपकरणम्‌। ` 
सुरास्तां mah विद्घति भवद्श्र्पणिडितां 
न हि स्वात्मारामं विषथस्गतूष्णा असयति ॥। 
| पद्च्छेद्‌ 
महोत्तः, खटवाङ्ग, परशुः, अजिनं, भस्म, फणिनः, 
` कपालं, च, इति, इयत्‌, तव, वरद, तन्त्रोपकरणं, छुरा}, 
तां, तां, ऋद्धि, विदधति, भवत्‌, श्र, प्रणिहिता, न, 
हि, स्व, आत्माराम, विषय, सृगतृष्णा, ्रमयति । 


Was अन्चय~शाच्दाथ 
बरद = हे वर देनेवाले! ( यद्यपि आप परिपूर्ण 
प | परमेइवर E तथापि ) 
7 WElW: = बूढा बैल, 
'४ ` खट्वाङ्ग = खाट की पाटी, 
, RZ. | = कुठार, 
अजिनं = ( व्याप्र- ) चम, 
भस्म, = C. ` 


फणिनः qd 
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a 

कपाल 

ge 

sq. 

तव 
तन्त्रोपकरणं 
सुराः 
भवद्भूप्रणिहितां 
तांतां 

ऋद्धि 
विद्धति 

हि 
चिषयम्धगतृष्णा 


स्वात्मारामं 


gaaat- 


श्रीशिवम हिस्त-स्तोत्र । B R 


और 

मनुष्य की खोपडी 

इस प्रकार _ १ 

इतनी ही 

आपकी 

ग्रह-सामग्री है ( तथापि ) 

देवता-गण 

आपके कराक्ष-संकेत मात्र से पाई हुईं ' 

भाति भाति की 

सम्पत्तियाँ $c 

भोगते हैं । (पर आप स्वयं क्यो 
नहीं भोगते ) 

क्योंकि 

विषयरूपी स्तृष्णा ( खूप, रस, 
गन्ध, स्प और शब्द-रूपी 

` ., सुगतृष्णा ) | 

चिदानन्द्घम स्वात्मा में .रमण करने 
वाले को | 

नहीं | 

am सकती ( मोह में नहीं डाळ 

सकती ) है। | 


२छ श्रीशिवमहिम्न-स्तोत्र । 


'सावा्थ-( कवित्त ) 


चरद तिहारी एती घर-सम्पदा हैं सारी, 

बूढो एक वैल अरु परशु कपाल दै । 
खाटन की पाटी लिये भस्म को लपेटे अंग, ' 

भूषत भुजंग ओढिवे को मृगखाल है ॥ 
पर तेरी भकुटि-प्रसाद सों सकल पुर, 

नाना भाँति अद्धि सिद्धि भोगत विज्वाल हैं | 
आपने स्वरूप में रमण तू करत याते, 

झूठे जग-विषे को न तोहि म्रमजाल है ॥ 


[mins nc 


(६) 
श्वं करिचत्सव सकलमपरस्त्वध्रवमिद्‌ 
परो भौव्याभौच्ये जगति गदति व्यस्तविषये | 
समस्तेऽप्येतस्मिन्‌ पुरमथन तैविस्मित इव 
स्तुवञ्जिहमि त्वां न खलु ननु धृष्टा सुखरता ॥ 


T 


Fr 


ध्री शिवमहिम्नस्तोत्र । २५ 


पद्च्छेद 
धुवं, करिचत्‌, सव, सकल, अपरः, तु, अधुव॑, इदं, 
परः, ध्रीव्याधोव्ये, जगति, गदति, व्यस्त, विषये, समस्ते, 
आपि, एतस्मिन्‌, पुरमथन, तेः, विस्मित, इव, स्तुवन्‌, 
जिद्दमि, त्वां, न, खलु, ननु, शष्टा, JATI । 
अन्वय-शड्दाथे 


पुरमथन = है त्रिपुरारि ! 

कश्चित = कोई ( अर्थात्‌ ' सांख्य और qu 
इत्यादि quisi को माननेचाका ) 

इद सवै = इस सचराचर समस्त जगत को 

EEJ = नित्य 

गद्ति = कहता है, 

अपरः É कोई ( अन्य )( बोड ) 

g = ÑA | 

इदं सकलं = इस सब जगत को 

अध्चुचं = अनित्य ( कहता ) दै, ( और ) 

प्रः = कोई ( तीर्किक ) 

#भौव्या भौदये = नित्यानित्य दोनों कहता है । 


* ताकिक लोग आकारा, काल, दिशा, आत्मा, मन और पृथ्वी आदि के पर- 


माणुओं को नित्य मानते हें और शेष medi को अनित्य । ईशवर केवल अनित्य पदार्थ 
की उत्पत्ति और नाश में समर्थ हे, न कि नित्य पदार्था कौ भी । यही तुतीय एच है। 


* | 


RR श्रीशिवमदिम्न-स्तोत्र । 


एतस्मिन्‌ = इस तरह (की ये ) 
समस्ते. = सब बात 
अपिः ` = भी 
जगति = संसारके .. 
. च्यस्तविषयेः = विषय में ( ठीक नहीं हैं I 
तैः = उनसे (सब दाशनिकों के विचारों से मानो) 
विस्मित = चकित li 
इच = सा ( होकर में ) 
त्वां = आपकी 
स्तुवन्‌ = स्तुति करता हुआ 
जिहेमि = छज्जित हो रहा हूँ । 
ननु = अहो . 
ag = . निश्चय करके 
सुखरता o = वाचाळता . 
न श्रष्टा = w नहीं है ( अर्थात्‌ ष्ट ही है। 





भाच यह है कि भिन्न-भिन्न भत- 
वालों की सिद्धान्त-शेळी को 
देखकर में तो आइचय में पड़ 
गया हूँ, इसी से आपकी स्तुति | 
करने में छज्जित हो रहा हुं। 
फिर सी मेरा बकवादीपन ढिठाई 
किये बिना नहीं मानता )। . . 
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श्रीशिवमहिस्न--स्तोत i - २७ 


भावाथ-( कवित्त ) 
या समस्त जग कोऊ अचल बखानत है, 


. कोऊ तो चलायमान गायके सुनावतो ।' 


कोऊ अविनाझी नाझवान दोज भाले, सुति 


| ` अटपटी बातें ते अचम्मो मोहि आवतो Lr 
याते. पुरमथन RRR गुण-गावन में, à 
लाज मोंहि आवे भ्रम टरे न टरावतो. ।' 
तोहूँ वाक्य-शक्ति मेरी अहै बडी ढीठ ताहि, 
बिचु यश भाखे मौन राखे न सोहावतो ॥ 


(१०) 
तवेरवये यत्नाद्यदुपरि विरिञ्चिहंरिरधः 
परिच्छेत्तं यातावनलमलस्कन्धवपुषः । 
ततो भक्तिश्रद्धाभरगुरुणणद्धयां गिरिशय- . 
`, /त्स्वयं तस्थे ताभ्यां तव किमनुवृत्तिने फलति It 


श्रीशिवमहिम्न-स्तोत्र । 


पद्च्छेद्‌ 


तव, ऐश्वर्य, यत्नात्‌, यत्‌, उपरि, विरिञ्चिः, हरि), 
अघः, परिच्छेत्त, यातौ, अन्‌, अलं, अनलस्कन्धव पुषः, ततः, 
` भक्तिभ्रद्धाभरगुरु, TURT, गिरिश, यत्‌, स्वथ, तस्थे, 
ताभ्यां, तव, कि, अनुरक्तिः, न, फलति । 
अन्वथ-शब्दाथे 


गिरिश 
तच 
अनिलस्कन्धवपुषः 
"usd 
यत्नात्‌ 
परिच्छेत्तु 
उपरि 
विरिञ्चिः 
अधः 
wR: 
यातो 
अनल 
'ततः 


भक्तिश्रद्धाभरगुरु . 


हे कैछासवासी शिवजी ! 

आपकी 

तेजःपुञ्ज मयी सूतिं के 

eaa ( की अन्तिम सीमा ) का 
यस्नपूव क 

निषचय करने के लिये 

ऊपर ( आकाश ) की ओर 
ब्रह्माजी (और ) 

नीचे ( पाताळ ) की ओर 

विष्ण महाराज 

गये, ( परन्तु आपका पार पाने में ) 
समथ नहीं हुए] ` 
पश्चात्‌ 


अतिशय' भक्ति (शारीरिक सेवा) और 
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श्रीशिवमहिम्न-स्तोज्र । २६. 
श्रद्धा ( आस्तिक्य बुद्धि, सानसी' 


सेवा ) से 
ग्णद्धयां = ( आपकी ) स्तुति करते हुए 
ताभ्यां | = उन दोनों के सामने . 
स्वयं तस्थै = अपने अनुग्रह-वरा आप स्वयमेव? 
प्रकट gui 
तब = आपकी 
siae — सेवा “ 


किन फलति : = क्या फल नहीं देती? ( अर्थात सभी 
फर्लों को देती है, आपके साक्षा-- 
४ स्कारपयंन्त el को देती है ) । 
'माचाथ-( कवित्त ) 
विटप-अकार तेरो वपुष अपार, जाकी 
शाखा पाँच पावक ग्रयत सब गायज | 
ताहि के विभव को ठिकानो लेन हेत चले 
यत्न के विरंचि बहु व्योम को सिधायऊ ॥ 


विष्णु भगवानहूँ पताल को पयान कीन्हो, 
खोजि खोजि हारे तबै बिनती सुनायज | 


होय के प्रसन्न तुम तिन्ह सम आप मिले 


भजत तुम्हें जो सो अवश्य तुम्हे पायऊ dU 


३० श्रीशिवमहिस्न- स्तोत्र । 


“४6 ११) 
अयत्नादापाद्य त्रिसुवनमवेरव्यतिकरं 
दशास्यो यडाहूनभ्गत रणकण्डूपरवशान्‌ | 
शिरःपद्मश्रेणीरचितचरणार्भोरुहबलेः 
स्थिरायास्त्वङ्ग्तस्िपुरहर विस्फजित्तसिद्स्‌॥ ® 
पद्च्छेद्‌ 
अयत्नात्‌, आपाद्य, त्रियुवन, अवरव्यतिकर, दशास्यः, 
यत्‌+ वाहून, अशत, रणकण्इपरवशान्‌, शिरः, पद्चश्रेणी, | 
रचित, चरणाम्भोरुहबलेः ( चरण अम्भोरुह बले, ), ` ˆ 
feriat, exe, त्रिपुरहर, विस्फर्जितं, दम्‌ । 


अन्वय-शब्दार्थ 
त्रिपुरहर = ॒ हे त्रिपुरारि! म 
दशास्यः ` =  दशसुख (रावण) ने 
यत्‌ = जो | 
अयत्नात्‌ = अनायास 
त्रिसुवनं = तीनों छोको को j 
अवेरव्यतिकरं = शत्रुओं से रहित 
आपाद्य x E करके 


5४% देलिय शी नकाल EUG RU MM णा "शिव-मक्तमाल,' देत्यचण्ड-छब्बी त्वा रत्न | 





श्रीशिवमहिस्न-स्तोत्र । ३१ 


रणुकरटूपरवशान्‌ = संग्राम की खुजली. के वश में रहनेवाली 
( सदा संग्राम चाहनेवाढी ) 
बाहून = gme 
अभृत = धारण किया या 
इद्‌ = और जो ( अक्ति के वश रावण ने ) 
शिरः = (IÀ ) मस्तक रूपी 
पझश्रेणी = कमळ की माळा को 
शित = रच रचकर 
चरणास्मोरुह = ^ आपके चरण-कमलों सें 
qa: = ` भेंट किया था 
त्वत्‌ =, ( वह ) आपकी 
Ram: = अचळ 
भक्तेः =  भक्तिका 
= प्रत्यक्ष प्रभाव था। 


विस्फूजितम्‌ . 
. भावार्थ-( कवित्त ) 


रावण gu बिच यत्न किये सारी, NF- 
रहित ग्रचारि तीन सुवन के ems 


. बाहु खुजलात प्रतिमट्ट पायो .जात नाहि, 


लंक में निशंक है अकंटक सिघारेक ll 











३२ श्रीशिवमहिस्न-स्तोत्र । 


बनो सो बनाव Gh] भजन-अभाव तेरे, 

लोक बीच ख्यात भयो sep उचारेऊ । 
जब निज हाथ काटि आपनी सो माथ-माल, 

गूथिन्गूथि तेरे पद-पंकज पै घारेज ॥ 


(१२) 
असुष्य त्वत्से वासमघिगतसार सुजवन 


बलात्कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः | 
अलभ्या पाताले ऽप्यपलसचलिताइछशिरस्ति 


प्रतिष्ठा त्वय्यासीद्भवसुपचितो sperfet खलः ॥ 


पद्च्छेद्‌ 
अयुष्य, त्वत्‌, सेवा, समधिगतसारं, शुजवनं, बलात्‌, 
कैलासे, अपि, त्वत्‌ , अधिवसतौ, विक्रमयतः, अलभ्या, 
अपि, अलस, चलित, शिरसि, प्रतिष्ठा, त्वयि आसीत्‌; 
धुवं, उपचितः, gahi, Ta: । 


|o uec HS SIS SS Crm 


असुष्य 
त्वत्‌ ` 
सेबा `' | 
समधिगतसार' 
gaai 
बलात्‌ 

त्बत्‌ 


.. अधिवसतो 


p 


कैलासे 
अपि 
विक्रमयतः . 
त्वयि 
ASA 
अंगुष्ठ 
शिरसि 
चलित _ 
पाताले 
अपि 
प्रतिष्ठा 
ISET 
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श्रीशिवमहिम्न-स्तोत्र E a* 


अन्वय-शब्दार्थ 


(à भगवन! ) 
उस ( रावण ) मे 
आपकी C 
सेवा से प्राप्त 


` पूर्ण बळ पाए हुए 


sug से 
बरंजोरी ( करके ) 
आपके 
निवासस्थान. , 
कैलास पर 
em 


आफ्के 
साधारणतः | 


| ( पैर के ) थेगूडे के. — 


कोर ( अग्रसाग ) के ˆ 


चलाने से ( उसका ) 


पाताल में 
स्थित रहना 
कठिन हो गया । | 


बळपूवक पराक्रम दिखलाया ( किन्तु ) 


३४ ओऔशिवमहिस्न-स्तोत्र,। . 


यह बात, निश्चय है कि 

ख पुरुष ( ससद्ध होकर ) 

अवशय 
मोह को प्रास हो जाता है अर्थात 
किए इए उपकार को भी भूल 
जाता है । 


उपचितः 
aa 
ud 
gaf 


. आवार्थ-( कवित्त ) 


gr भगवान सेवा तेरी ही महान करि, 
भारी बलवान या जहान मयो लंकराय |. 6 
करि अभिमान आपको निवास-थल तुग, 
| भूधर कैलासहुँ मुजान पै लयो उठाय ॥ 
ताको दाप दूरि करिबे को थाप सहजहि, | L 
गिरि को अँगुष्ठ-कोर ही तें जो दयो दबाय | 
अति बिलखायो पतालहू न ठहरायो iz 
qea जे खल d गिरत अंत इतराय ॥ 


- 


भ्रीशिवमहिम्न-स्तोत्र ।. ३५ 


ह EN T 
यदद्धि सुत्रास्णो qva परमोच्चेरपि सती- 
मधरचक्रे बाणः परिजनविधेयत्रिभुवनः । .. 
न तच्चित्रं तस्मिन्वरिवसितरि त्वचरणयो- 
ने कस्याप्युन्नत्ये अवति शिरसस्त्वययवनतिः ॥ 
पद्च्छेद्‌ .. | 
यत्‌! ऋद्धि, gamme, वरद, परम, उच्चैः, अपि, 

२०४ Web अध}, चक्रे, बाण, परिजन, विधेय, त्रिशुवन), न, 

तत्‌, चित्रं, तस्मिन्‌, वरिवसितरि, त्वत्‌ चरणयोः, न, 

कस्यापि, उन्नत्ये, भवति, शिरसः, त्वयि, अवनतिः | 


अन्वय-शब्दाथे 

चरक = है वर देनेवाले ! 

परिज्ञन = : सेवक के 

विधेय = समान 
< के Bum = यह Aga जिसके अधीन है 
NW zo ऐसे बाणासुर ने .. 

परमोच्च: =. WWE. ` 

ऋद्धि सती zoo सस्पत्ति को : 


३६ श्रीशिवमहिस्न-स्तोत्र । 


satq zn sto `. 

अधश्चक्रे =. ` तिरस्कृत कर दिया । . 
तत्‌ = यह `` 

त्वत्त ` .. न आपके ` 

रणयोः .. = चरणों में 
वरिवखितरि =... . प्रणाम करनेवाले .. 
तस्मिन्‌ . = ; उस ( बाणासुर ) के लिये 


चित्रं न = : “( कोई ) आइचयजनक बात न थी 


त्वयि 3 | म ' आपके छिये . 

शिरसः SS Lu मस्तके 

अवनतिः | = o qam ü 

कस्यापि ` = किसकी 

उन्नत्यैः = उन्नति 

न भवति : = नदीं होती है अर्थात्‌ सभी की उन्नति 


आपकी सेवा से होती है#। `: 





e “मधुसूदनजी' ने इस प्रकार अर्थ लिखा द्े--“त्वच्चरणयोगेरिवसितरि' नम- 
ERR इनदर संपत्तेरप्यथःकरणं लन्नमरकारस्य पर्याप्तफल किलेकदेशमात्रमिंत्याद ।..न 
करया इति । खयि RA रिरसो याध्वनति्नमस्क्रिया सा कस्या उन्नस्ये न भवति । 
अपि तु सर्वामेवोन्नतिं मोक्षपर्गन्ता जनयितुः समर्था भवश्यैवेत्यर्थः । .. 
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अकाण्डव्रहाएडच्तयचकितदेवासुरक्रपा- 
विधेयस्य५5सीद्यक्लिनयन विषं संह्ृतवतः ॥ 
स कल्माषः कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो | 


ऽपि श्लाघ्यो सुवनभयभङ्गव्यसनिनः॥ १४॥ 











भीशिवमहिस्न-स्तोन्न । ३७ 
भावाथे-( कवित्त ) 


भूमि ` पै. महान - बलवान भयो बाणासुर, ; | : 
susc ,' आपने अधीन: तीन मौन ; करि .डारेज ॥ 
पुनि निज ` वेमव्‌ विशेष. तें gg 
o सम्पदा को अति नीच. थवधारेऊ | 

कछु न अचम्मौ सब सुख हे सुलम ताको 

हिय में जो तेरे चरणाम्बुज सम्हारेज | 

वरद तिहारे प्रति सीस जो झुकायो प्रव, के 
उन्नति को पायो लोक सुयज्ञ उचारेऊ ॥ 


Soks 
ť २ 


( १४ ) ER 
अकाण्डब्रह्माण्डक्षपयचकितदेवास रकृपा- ` ` 
विघेयस्या55सीदयस्त्रिययनविष सहतवतः । 


स कल्माष; कण्ठे तव न कुरुते न ियमहो o 
विकारोऽपि रलाघ्यो सुवनभयभन्गव्यसनिनः।! 


३८ 


श्ीशिवमहिम्न-स्तोच । 
पद्च्छेद्‌ . ` 


अकाएड, ब्रह्माएड, क्षय, चकित, देव, असुर, कपा, 
विधेयस्य, आसीत्‌, यः, त्रिनयन, विषं, संहृतवतः, सः, 
कल्माषः, qua, तव, न, कुरुते, न, श्रियं; अहो, विकार; 3 
अपि, श्लाघ्यः, भुवन, भय, भङ्ग, व्यसनिनः । 


शिनयन 


अन्वय-शब्दाथे 


॥ ॥ ॥ i 


"Ww ww" y 


हे त्रिलोचन |! 
अचानक . 

ब्रह्माण्ड के 

क्षय फी सम्भावना से 
घबराये हुए 
देचतागण ( और ) 
असुरगण के ऊपर 
कृपा करके 


ame wt 


पी छेनेवाले = 
आपके : 


usce SI re ७०. जि वि ० क क्ल 





भ्रीशिंवमहिन्न-स्तोत्र । ३६ 


कल्माषः zs उकाकिमा : 

आसील्‌ ` =. उत्पन्न हो गईं 

S = वह | 

fèri = '' शोमा 

न कुरुते = ` नहीं करती 

ज = ऐसा नहीं है (अर्थात्‌ अत्यन्त शोसा को 
बढ़ा रही है.) । | 

अहो = आश्चय है कि 

yaa = ( समस्त ) संसार के 

भय = भय को | 

भङ्गव्यसनिनः = सूक-्सहित कटने के व्यसनवाळे 

चिकारः ` . PEN OX IE 

पि er a EEE — 

IOR... = ` .प्रशंसनीय है। 


भवाे-( कवित्त ) 
उठे .... घबराय .तुरापुर-समुदाय जबै 3 
कैलि गई ज्वाला कालकूट की दशो विज्ञान |. 


सारो जग तासो एक बार. नाग़ होन लाग्यो | xL 
| आप के कृपा-विशेष ताहि करि लीन्हा पान]! 


8० श्रीशिवमहिस्न-स्तोत्र । : 
अब लों परो हे तव गर में निशान कारो 
कहा सो करत नाहि शोमा आपकी महान | 


सुवन के भारी मय-भंग के करनहार, 
रावरो विकारहू सराहिवे के जोग जान || 


pn NE CD RE 
असिद्धाथा नैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे 
निवतेन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखाः। 
स पश्यन्नीश त्वामितरसुरसाधारणमञ्ूतं 
स्मरः स्मतेव्यात्मा नहि वशिषु पथ्यः परिभवः। ˆ 


असिद्धायाः, नैव, क्वचित्‌, अपि, सः, देवः, असुरः, 
नरे, 'निवतेन्ते, नित्य, जगति, जयिनः, यस्य, विशिखाः, सः) 
पश्यन्‌, ईश, त्वां, इतर, घुर, साधारण, अभूत, ui 
स्मतच्यात्मा, न, हि, वशिषु, पथ्यः; परिभवः 





श्रोशिवमहिम्न-स्तोत्र i ७१ 


| अन्व्रय-शब्दाथ 
im = हे नाय! 
यस्य ( स्मरस्य) = जिस (कामदेव ) के 
चिशिखाः = बाण | e 
सदेवासुरनरे = देव, असुर और मनुष्यों सहित 
जगति = ` mağ 
नित्यं जयिनः सदा विजयशाली बने रहते हैं ( औरः 
- ववलाये जाने पर जो बाण ) 
ierat "= कहीं से भी न 
असिद्धार्था = . निष्फळ होकर 
नेव बने: wb. 0 
. निवततन्ते = लोटते न 
प. | eheu dvd 
स्मरः zc wawa कहे 6h 
त्वां. = आपको ( महादेवजी को ) 
इतर zoo दूसरे - ॒ 
सुर = ( सामान्य ) देवता के 
साधारणं म समान 
पश्यन्‌ = देखता हुआ 
स्मतंव्यात्मा# = (केवल स्सरण करने योग्य miam) विव ष्ट? 


: # 'शिव-भक्तमाल' , देवी खण्ड, छब्बीसवों रत्न । 
† मधुसूदनजी ने इस प्रकार लिखा दे--'स प्ताइशापेरुषवादपि Wwe 


BR श्रीशिचमंहिस्न-स्तोत्र \ 


अभूत्‌ z हो गया, 

Te zz क्योंकि 
वशिषु = . -जितेन्त्रिय पुरुषों का 
"परिभवः = अनादर 
"qv: = . हितकर 
म्न = . नहीं होता । 


भावाथे-( कवित्त ) 
जाके बाण विषम जहान बीच अर्थ निज, ` 

साध्यो सदा जीति-जीति देवता असुर नर। 
ऐसो जो मतापवान मदन सवे बखान, 


जान्यो सो ठुमहि और देवन के पटतर Il 
कर्मफल पायो एक बार जरि छार भयो 


सुमिरन मात्र रह्यो नाम ताको भूमि पर | 
Wer को प्रमाण मानें सबै बुद्धिमान जन, 


करिबो अनादर जितिन्द्रिय को मन्दतर || 


| ययान्ये देवा मम जय्यास्तथाऽयमपीतीतरदेवतुस्यं त्वां पश्यन्‌, स्मतं व्यात्माभूत. स्मतव्य | 


स्मरणीय आत्माशंरीरं यस्य स तथा नष्ट इत्यर्थः s 


ex 


# | - 9. — "न हळ... ~ ^ - तक कला 
i ७०० e “>>> a am ७2० >. 
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. श्रीशिषंमहिम्न-स्तोत्र । ४३ 


( ९६) 
सही पादाघातादूजति सहसा सशयपद्‌ 
पदं विष्णोञजोम्यङ्गजपरिधरुरण्रहगण्‌ । 
सुहु्यो दौस्थ्यं यात्यंनिशूतजटाताडिततरा. 
जगद्रचाये त्वं नटसि ननु urea fraa ॥ 
EI! 
मही, पादाघातात्‌ , त्रजति, सहसा, संशय, पदं, 
पदं, विष्णोः, भ्राम्यत्‌, थुज, परिघ, रुग्ण, ग्रह, गण, 
मुह), योः, deed, याति, अनिश्चत, जटाताडिततटा, 
जगत्‌, रक्षाये, त्वे, नटसि, stg, वामा, एव, वियुता । 


अन्वय-शब्दाथे 
l (हे इंश |!) 
त्त्व = झाप ( तो) 
जगत्‌ = ` संसारंकी 
equi = रक्षा के लिये 
नटसिक्ग = ` ताण्डव नृत्य करते हैं ( पर ) 





: # किंसी महाराधस ने महादेवजी से ऐसा वर प्राप्त :कर लिया था कि सन्ध्याकाल 
में मेरा बल अत्यन्त बढ़ जाया करे । घर पाकर वह सन्ध्याकाल घगत को विध्वंस करने 


PS o थीशिवमहिस्न-स्तोत्र i 


ii = w | 
पादाघातात्‌ = पैर की धमक से At 
सहसा e एकाएक 
सशय = सन्देह (के) 
पद्‌ = विषयको O 
ब्रजति = प्राप्त हो जाती.है . 
s = ` ( आपकी घूमती हुईं ) बॉदरूपी 
परिघ — सुद्गरों 3 
WU . = घुमानेसे 
memo = तारागण 
विष्णोः पद्‌ = आकाश छोक में N. 
स ` = ` पीड़ित ( दुखी ) होते हैं (अर्थात्‌ उनकी 
Aside S 0o गति रुक जाती है)। . :. 
ut = देवळोक 
अनिभृत = > ˆ ( आपकी ) बिखरी ei 
We =. ¦ .जटा की 
RET = `. कोर से 
ais = चोट खाकर . 
: = ` चारंवार 
दौस्थ्यं ॥ ८ 65542 स्ढुदेशा को :-- 


को सदा चेश करता रदता.दै। उस समय मद्दादेवजी ताण्डव नृत्य दिखाकर उसको 
मोदित:करते रहते दै, जिससे वह जगत को नष्ट करने का काम भूल जाता है. |. : : 


tat 


SiE bali taiias tie v o B 


qu. : . प्राप्त होता है । 

aa 4 आश्रयं है कि ( वदाँ की) . 

विभुता, =  अञुता ( अजुकूछ होते हुए भी ) 

खासमा: ` `` - = ` .. प्रतिकूल ( उल्टी सी ) 

ua == ` ` प्रतीत होती है। . . : 
भावाथ-( कवित्त ) 


जगत की रक्षा निज उर में विचारि जबे 
` STD गुणागार थाप नांचिबो करत है । 
qaa की ठोकर लगत मूमि-मंडल सो | 
संशय-बलित अधोगति को ung 
सूर भादि ग्रह होत दुखित तवे ही जबे 
बाहुरूपी परिष आकाश में फिरत है | 
जटा की चपेट तें विचल देवलोक होत, 
- चाम तेरी विभुता Gum न परत हे. ॥ 





४६ शीशिवमहिम्न-स्तोत्र । | 


( १७ ) | 
Rami तारागणगशणितफ्रेनोहमरुचि 
प्रवाहो वारां यः एषतलघुदष्टः शिरसि ते .. ... 
जगद्द्वीपाकारं जलधिवलय तेन कृतसि- 
त्यनेनवोन्नेयं घ्तमहिम दिव्यं तव वपुः ॥ 
पद्च्छेद्‌ ` | 
वियद, व्यापी, तारा, गण, गुणित, फेनोहम, रुचिः, 
प्रवाह), वारां, यः, पृषत, लघु, दृष्टः, शिरसि, ते, जगत्‌, 
द्वीपाकारं, जलधि, वलयं, तेन, कृतं, इति, अनेन, एव, 
उन्नेय, एतमहिम, दिव्य, तव, वपु! । 





न्वय-शब्दाथे 
( हे भगवन्‌ ! ) 

Rag = आकाश में ` 
तारागण = तारागणों से 
शुणित = बढाइ गई 
फेनोद्गमरुचिः = फेन की चमकवाळी 
यः । SEN 
घारां qu: = आकाशणांगा के जळ की धारा है (वह) 





शिरि 


पृषत 


iik AU 
सेन 


जगत 


डोपाकारं 
छ्तं 


` इति एवं 


अनेन 


yanga ` 


aa 
द्ब्यिं ` 
qq: 
उन्नेयं 


जलधिवलयं 


_ ीशिवमददिम्त-स्तोत्र । ४७ 


= शिरपर ( अर्थात्‌ जटाजूट में ) 
= dua 
= छोटी दिखाई पढ़ती है। 
= उस 
= जळ-प्रवाह ने घेरकर 
, =! जगतको 
= टापू के आकार का 
= कर दिया है। 
= : क्वेव ` 
= इसी कारण से | 
= बड़ी भारी महिमा धारण करनेवाले 
= su 
= दिव्य (स्वच्छ), 
= `. शारीर के महत्वका 
= अनुमान किया जा सकता है। 
भावार्थ-( कवित्त ) 


व्योम-बीच व्याप्त तारागण रूपी फेन सह, : 


१९०); 


वारिःअवगाह को प्रवाह जो सोहात है । 


मस्तक ' तिहारे तौनः mg भगवान एक 


' `नान्ही-बूँदः सरिस बिलोके ठहरात हे ।॥ 


Bé श्रोशिषमहिम्न-स्तोत्र । 


जल सोई सारे भूमि-्मंडल को दीपाकांर; 5, Td 
| घु के qaa घेरे quud है| 
महिमा महान घारी एहो त्रिपुरारी अहो, 
` ` जोग तर्किबे के वा तिहारो दिव्य गात है N 


( १८) 
रथः चोणी यन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो ` 
रथाङ्गे चन्द्राकों रथचरणपाणिः..शर इति | 
Raqqa nsa त्रिपुरतृणमाडम्बरविधि- 
विघेये; क्रीडन्त्यो न खलु परचन्ता प्रसुधियः॥ ` 
00 व, 

रयः, stet, यन्ता, शतध्वति!, अगेन्द्र', धनुः, अयः, 
रथाङ्गे, unb .रथचरणपाणिः, ` शरः, इति, दिषत्तो!, 
ते. क!, अयं, त्रिपुर, ठण, -आउम्बर, विधिः, विधेयैः), 
क्रोउन्ला, न, खलु, परतन्त्रा, TUAT: । 





SEES भा 


o - Pro XX >“ * 


Asi 


qui 
त्रिपुर 
दिधक्षोः 


श्य 


आडस्बर 


श्रीशिवमहिम्न-स्तोत्र । "T 


| 


li 


Nr अन्वय ९. 
Mum: A i “३ ni qa " (T 


(हे प्रभो ) 
इसके अतिरिक्त 
तृण के समान : 
त्रिपुरासुरको c 
जलाने के लिये 


` ` आपको 


यहद 

कौन सा 

आडम्बर 

रचना था ( क्योंकि आप तो संकल्प 
मात्र ही से त्रिसुवन का सहार कर 
सकते हैं । आपने ) | 

पृथ्वी को 

wu, . 


. ब्रह्म को' 


सारथी, 

हिमाचल को | 
धनुष, ` 

चन्द्र और सूये को 
रथ के पहिए, 








५७ आशिवमहिस्न-स्तोत्र । 


रथचरणपाणिः = हाथ में चक्र धारण करनेवाळे विष्णु को 
शरः = बाण ( के रूप में परिणत किया) । 
ag = . निदचय करके 
प्रभुधियः = सामथ्यवानों की बुद्धि 
चिधेयेः = ( अपने ) अधीनों के साथ 
कीड न्त्यः = ` . परिहास ( खेळ ) करती हुईं 
परतन्त्राः = . पराधीन, र 
z = नही है (किन्तु स्वतन्त्र है क्योंकि क्रीडा 
में किसी प्रयोजन आदि की अपेक्षा 
नहीं होती है ) । 
'मावाथ-( कवित्त ) 


त्रिपुर-समान gu मस्म करिवे के हेत, 
प्रभु आप वसुधा को रथ कीन्हों निरमान | 
चन्द्र सूर्य्यं चक्र चारु सारथी चतुरमुख, 
घनु हिमंवान बाण चक्रपाणि भगवान ॥ 
इतने अडम्बर दिगम्बर जो आप कीन्हो; | 
कौतुक दिखायौ जय सदा यज्ञ करे गान | 
बुद्धि समरत्थ की न कहूँ परतन्त्र होति | i 
क्रीडा ही करत सबै काजन में परे जान ॥ 
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हरिस्ते साहस्र 
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जन Yee 





ध्रीशिवमहिम्न-स्तोन्न । ५१ 


(YE JE 
हरिस्ते साहस्रं कमलबलिमाधाय पदयो 
— यदेकोने तस्मिन्निजसुद्हरन्नेत्रकमलम्‌ | 
गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा 
त्रयाणां रक्षाय त्रिपुरहर जागति जगताम्‌ $ 
. पद्च्छेद्‌ EE 
हरिः, ते, साहखं, कमलबलि, आधाय, पदयोः, यत्‌, 
एकोने, तस्मिन्‌, निजं, उदहरत्‌, नेत्रकमलं, गतः; 
भवस्युद्रकः, परिणतिं, असो, चक्रवपुषा, अयाणां, 
रक्षाय, त्रिपुरहर, जागति, जगताम्‌ । 


: अन्वय-शब्दाथ 
त्रिपुरहर = हे ब्रिपुरान्तक! | 
हरिः ` = भगवान्‌ विष्णु ने ( नियमित पूजन कृते 
समय ) 
साहस्र ` ^= ,.. पण सहल 


कंमलर्बाल = कमलों की भेंट. 


e 'शिव-मक्तमाल!--देवखण्ड, पहला रत्न I 





५२ 


आधाय 


यत्‌ 


— तस्मिन 


उद्हरत्‌ 


असौ भक्त्युद्रेकः 


परिणतिं 
श्रयाणां 


जगता 


अीशिवमहिस्न-स्तोत्र । 


॥ || 


M 


` आपके 


चरण में 

चढ़ाई ( उस समय भक्तिःपरीक्षाथ 
. आगवानने एक कमल अलक्ष्य 
- कर द्या )। | 


A 
एक कम हो गया 
तो ( उन्होंने सहस्नवें कमळ की पूर्ति 
के Ru) 3, 
अपने . pae २६४७5 c 
कमल रूपी नेत्र को 
निकाछ कर चढ़ा दिया। 
उनकी इसी भक्ति की 


` विशेषता ( अर्थात्‌ परम सीमा ही ) 


सुद्शन चक्र का रूप 

बनकर 

तीनों ; 

dui à $ e FY श्रे 
रक्षा के लिये. | 


जाग रही है ( अर्थात्‌ सावधान 
रहती है.) ।...... 


श्रीशिव महिम्न-स्तोच्र । uR. 
आवाधे-( कचित्त ) ius 


तेरे पद-पूजन की उर में विचारि जबे 
कं विष्णु गुणागार बैठे कमल लगे हजार | 
एक घटि गयो ताहि पूरिवे के हेत ; 
निज कमल-नयन एक तुरत दयो निकार || 
ऐसी भक्ति विकट तिहारी त्रिपुरारि सोइ, 
चक्रपाणि पाणि में विराजी चक्ररूप घार | 
तीनों लोक-रक्षा में सदा ही विद्यमान रहे, 
जगत मकार जाकी कीति पसरी अपार || 


( २०) 
क्रतौ सुछ्ते,ज़ाग्रत्तमसि फलयोगे क्रतुमतां | 
क्व कम प्रंध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते । 
अतस्त्वां संप्रेच्य क्रतुषु फलदानप्रतिसुवं. ` 
अतौ श्रद्धा बद्‌ध्वा इदपरिकरः कमेसु जनः ॥- . 


५४ श्रीशिवमहिस्न-स्तोत्र । 
पदच्छेद | 
क्रतो, सुमे, जाग्रत्‌, त्वं, असि, फलयोगे, क्रतुमता, 
क, कर्म, मध्वस्तं, फलति, पुरुषाराधनं, sd, अतः, CART. 
क्रतुषु, फलदान, प्रतिथुव, श्रुतो, श्रद्धा, बद्ध्वा, दढ, परिकरः, 





कमंसु, जनः । 
| अन्वय-शब्दाथे 
(I!) 
' कतौ = यज्ञ इत्यादि कर्मा के 
ga = सो जाने ( अथात कारण में छीन हो ^ 
जाने पर ) 
क्रतुमतां = यज्ञ करनेवालो को 
फलयोगे = स्वर्गादिक फलसाधनों में 
ed = आप 
maL = जाणते ( सावधान ) 
गसि = . रहते हें। ( क्‍योंकि ) 
qum = नष्ट हुआ 
कमेः” F ApS ct 


यज्ञादि कायक्रम , . . 


E _ 





# वर्तमान काल अथ में विधान किये गये AT प्रत्यय द्वारा जागने का सदा 
अस्तित्व कहा गया है । $ 


&- ^ 


पुरुषाराधनं 


श्रीशिवमहिम्न-स्तोत्र । qu 


T 


gt "i 


५एतस्य वा अचरस्य प्रशासने गार्गि द्यावापरयिब्यो विधृते तिष्ठतः 7 


स्थिर हैं। 


आपको 


यज्ञ पुरुष के चेतन-स्वरूप फलदाता इंदवर 
की आराधना किये 

बिना 

किस प्रकार 

फठदायक हो सकता है ? 

इसलिये 

यज्ञों में 

फल देने के समय प्रतिभू ( जामिन ) 

देखकर 

वेद में ' 

अद्धा 

चाँघकर ( अर्थात्‌ vq होकर ) 

ags 

कमे के करने में 


_ कदिबद्ध होता है 





दे गार्गि ! घारण किये गये स्वर्ग और पृथ्वी इस परमात्मा की आशा में 





षद्‌ | श्रीशिवमहिम्न-स्तोत्र । 


'भावार्थे-( कवित्त ) 

श्रद्धा भति बीच qe धारि नर भ्राप ही को 
पुनि कम-फलदाता सब ही जहान मान | 
विविध विधान ` साथ यज्ञ अनुष्ठान करे, " 
यदि स्वल्प कर्महुँ को ताहि बीच होय दान ॥|.. 
लागत न हाथ कछु निष्फल हे जात सवे 

| बिना ही अराधे कमे-पुरुष जो मगवान। 
जग के सोवतहूँ में सदा आप जागे रहें, i 
याते तेरी सेवा मुख्य जग बीच परै जान ॥ 


(ui) 
क्रियाद्चो दक्तः क्रतुपतिरघीशस्तनुभृता- 
. सृषीणामात्विज्य शरणद सदस्या; सुरगणाः 
. कतुभ्रंशस्त्वत्त:. क्रतुफलविधानव्यसनिनो जु 
भ्रवं कतः अद्धाविधुरमभिचाराय हि मखाःः॥ 


ACA 


` श्रीशिवमहिम्न-स्तोत्र । 


पद्च्छेद्‌ i 
क्रियादक्ष!, qq क्रतुपति!, अधीशः, तनु शता, 
ऋषीणां, आत्विज्य, शरणद, सदस्याः,सुरगणा+,क्रतुञ्रंशः+ 
त्वत्त, क्रतुफल, विधानव्यसनिनः, भ्रवं, कतः, श्रद्धा, विधुर, 
अभिचाराय, हि, मखाः 


५५. 


| अन्वय-शच्दाथ 
WAF = हे शारणागत-रक्षक ! 
क्रियादक्षः = यज्ञ की क्रिया में चतुर 
aag . ` = शारीरधारियां के 
अधीशः = अधिनायक 
दक्षः = दक्ष प्रजापति ( स्वयं ) 
क्रतुपतिः . = (जहाँ) यजमान थे | 
ऋषीणां | = (za आदि त्रिकालदर्शी) ऋषि 
| छोग ( जहाँ पर ) 
आत्विज्यं = यज्ञ करानेवाछे ये 
सुरगणाः ` = | ` ब्रह्मादि सभी देवतागण 
सदस्याः = - सभासद थे; ( ऐसी सब सामग्री 
mE is के होने पर भी आप.) | 
ऋतुफलविधानव्यसनिनः = ` स्वभाव से ही यज्ञ का फ देने ` 
"oo 456 00 ` `` wg हो करके भी ( आपकी 


अवज्ञा के कारण ) 


ष्ट श्रीशियमहिंस्न-स्तोत्र । > 


| त्वत्तः = आपके द्वारा. 
| क्रतु = उस यज्ञ का 
| sis — नाश हुआ | 
| f& = ( इससे ) यह 
n ud | = निश्चय है (कि) 
| भ्रद्धाविधुरं = यज्ञ फळ देनेवाले परमेश्वर के 
| विषय में अ्रद्धा-रहित होकर जो 
| qu = यज्ञ किये जाते हैं 
गसिचाराय = वे यज्ञकत्तो के लिये उलटा 
॒ ही फळ देते हैं (अर्थात्‌ 
| विनाश का कारण होते हैं)। 
| - आवार्थे-( कवित्त ) 


नाम दक्ष प्रजापति क्रियाहू में बडे दक्ष, 
) जाको यज्ञपति जग कहत सबै पुकार | 
| देवगण बैठे जाके संग सभासद्‌ होय 
बडे बढे श्रृषी जहाँ होम के करनहार |I 
| ग्रव-फल-दान में व्यसन आपके समान | 
तोह यज्ञष्वंस भयो लागी नेकह न बार | 
शरणद तेरे अनुराग बिन यज्ञ जो सो 
उलटोई फल देत यज्ञ के मैंकार ॥ 





| 
| | ' श्रीशिव महिम्न-स्तोत्र । t 

|| | | 
| 


[ प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं स्वां दुहितरं 
५: गत रोहिद्भूतां रिरमयिषुस्ृष्यस्य वपुषा । 


| "C अनुष्पाणेयोतं दिवमपि सपत्राकू eed 
| ब्रसन्तं तेऽद्यापि त्यजति न स्रगव्याघरभस!॥ 
I पद्च्छेद्‌ ! 


B प्रजानायं, नाथ, प्रसमं, अभिक, ext, दुहितरं, गतं, 
' रोहिदृयूता, रिरमयिषं, क्रष्यस्य, वपुषा, घन्नुष्पाणे!, यातं, 
| दिवं, अपि, सपन्राकृतं, अर्थ, त्रसन्तं, ते, अद्यापि, 
| त्यजति, न, गगव्याधरभसः | | 





# पुराण में यहद प्रसिदध दै कि देवाधिदेव मद्दादेवजी ने ब्रह्माजी को इस प्रकार 

Lt अपनी पुत्री से निन्दनीय आचरण करने में उद्यत देखकर दण्डनाय अपना अति ब्यप्र 
ü बाण चलाया | तब ब्रह्मा लञ्जित होकर “सुगरिरः? नचत्र रूप हो गये । तब भगवान 
शङ्कर का वदद बाण भी “भाद्रा' नघत्र रूप होकर उसके पिछले भाग में स्थित दो 
गया तथा इन दोनों नचत्रों के सदा समीप रहने से ऐसा कहा जाता दै कि वह बाणः 
आज तक भी अपने लक्ष्य का पीछा नहीं छोइता । 





"&o थीशिवमहिस्न-स्तोत्र i 


अन्वय-शब्दाथे 
नाथ ..-... हे नाथ ! ( सवनियामक ) 
धनु ष्पाणेः = ` (पिनाक नामक) wa हाथ में लेनेवाळे 
ते ' . . = 0 आपका | 
: सख॒गव्याधरभसः = शिकारी के उत्साह के समान वह 
| dis उत्साह, | 
रोहिद्भूतां = . सुगी का रूप धरनेवाली 
gat = पुत्री के ( पीछे ) 
RARA T NET का रूप धारण क्र 
प्रसभं =  बळपूवेक ( इदपूवंक ) 
Ray = रमण करने की इच्छा से... ` 
गत॑ = आये हुए 557 0 qq 
'अभिक = काम से पीडित होकर 
द्विं e€ 0 wig | 
यातं अपि = ' जाने पर भी 
qama रू सति व्यग्र आपका बाण मानों शरीर 
में घुसना ही चाहता है (इस 
ka det भयसे) . 
असन्त ui ix =. भयभीत हुए 





e 


3 


भ्रोशिवमहिम्न-स्तोच्र । ६१ 


प्रजानाथं = ब्रह्मा का (पीछा) . 
अद्यापि = असी तक 
e E == नहीं R63 
eu . ` = mU o 
E भावांथे-( फवित्त ) 
स्वामी प्रजागण के विरंचि अति कामी निज, 


दुहिता पै धाये कामातुर होय एक बार | 
मगी होय भागी ताकै पीछे मग रुप भये bi 
A ` ` ` त्तासों व्यभिचार कियो चाहत बलातकार ॥ 
शाप ततकाल नाथ हाथ घनु बाण लिये 
| व्याघा रूप घारि दंड दैवे को भये तयार [ 
व्याकुल है भागे शर साथ लागि गये eni d 
तबहूँ अमागे भय छाडत नहीं RER ॥' 


RRI 


शीशिधमहिम्न-स्तोत्रः ` 


( २३ ) 


स्वलावण्याश साइतधनुषमद्दाय तृणव- 

त्पुरः प्लुष्ट दृष्टा पुरमथन पुष्पायुधभपि | 
यदि स्न्णं देवी यमनिरतदेहाधघटना- ', 
द्वति त्वामद्धा बत वरद सुग्धा युवतयः ॥ 


पढ्च्छेद्‌ 


स्व, लावण्य, आशंसा इत, Wd, अहाय, तृणवत्‌, _, 
WU, प्लुष्ट, दृष्टा, पुरमथन, पुष्प, आयुधं, अपि, यदि, 
wu, देवी, यम निरत, देह, अध, घटनात्‌, अवैति 
त्वा, अद्धा, बत, वरद्‌, PM, युचतय; | 


लावण्य 
आशंसा 


PESE) 


पुष्पायुधं 


Il" 


, अन्वय-शब्दाथे 


हे त्रिपुरासुर-दाहक ! 
पावतीजी की 


सुन्द्रता की . 


i 


आशा के भरोसे 


धनुष धारण करनेवाले 
पुष्पधन्वा कामदेव को 


b ०.३ 


eam 


आशिवमहिस्न-स्तोतज्र । | E 


हाय = तुरन्त | 
$c = अपने सामने 

SS, = सूखे हुए तिनको के समान 

्लष्ट, ` = सस्मर होते EU 

ष्टा E zz देखकर 
' अपि ` = भौ | 

देवी यमनिरत-, स्वयं भगवती पावतीजी यम, नियम, 
देहाधघरनात्‌& j Tm आसन इत्यादि d तत्पर रहनेवाले 
l Fei शरीर में आधा बना लेने से 

त्वां = आपको 

यदि = जो 

ex =  ख्त्री में आसक्त 

अचैति = जानती हैं 

STET = तो ठीक ही है 

चरद्‌ युवतयः = हे वर देनेवाळे ! स्त्रियाँ 


सुग्धाः = सीधी सादी होती हैं 
# आपने ( शिवजी ने ) इस विचार से कि इस पार्वती ने चिरकाल तक मेरे 


(ये तप किया दै, यह विरइ दुःख को प्राप्त न हो, ( इसी लिये) करणा करके उन्हें 
अपनी देह का आधा भांग बनाकर अपने शरीर में स्थापित किया दे । 





६४ ` श्वीशिवमहिस्न-स्तोत्र । | 
'मावाथे-( कवित्त ) 


एहो त्रिपुरारि. देखि उमा ज्ञेलराज-सुता, | 

अपनी लुनाई को सु जाको अति अभिमान | 
सारी घबुघारी NĚ को तृण-सम 
| मस्म भये देख्यों तोहूँ मोह को न अवसान ।| 
: आप जोन ताहि आधे अंग करि मान्यो यातें 
| आप ऐसे जोगीहू को जान्यो विषयी महान । 
वूकिबो या भाँति पछितान की है बात, मोली 

युवती की जाति सुनी जाति सत्य या जहान | “ 


CORE RET डक E 


(39) | 
रमशानेष्वाक्रोडा स्मरहर पिशाचाः सहचरा- 
.. श्चिताभस्मालेपः स्रगपि नकरोडीपरिकरः 
-. . „अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलं ˆ 
तथापि mani चरद्‌ परस मङ्गलसस्ि.।  . 


>a. 


_ झखिलं = Su 


शीशिवमहिस्न-स्तोन्: |: qu 
_ पदच्छेद 


श्मशानेषु, आक्रीडा, स्मरहर, पिशाचाः, सहचरा!, 
चिताभस्म, आलेपः, स्रक्‌, अपि, नकरोटी, परिकरः, अमः 
ङ्ग्य, शीलं, तव, भवतु, नाम, एवं, अखिल) तथापि, 
स्मप्णां, वरद्‌, परम, मङ्गल, असि । | | 


अन्वय-शब्दाथ 
स्मरहर = हे कामारि| ( हे मदन-दहन ! ) 
इमशानेषु = mă 
आक्रीडा = `" कीड़ा करना, - 
पिशाचाः = Nwè 
सहचराः = साथ रहना, 
चितासस्म = चिता की भस्म 
TRT: = लगाना ( और ) 
चुकरोटी = gw 
स्रक्‌ = - साला पहीनना 
छापि = निश्रय - | 
परिकर: = ( आपकी ) सामग्री है । _ 
qu = हे वर देनेवाले l 
sd = आपका 


६६ श्रीशिवमहिस्न-स्तोत्र । 


शीलं = ( स्वभाव ) चरित्र 
अमङ्गढ्यं = अमङ्ग ( महे से विपरीत ) 
भवतु = ` RR | 
तथापि = ` तो भी ( umet) 
नास = नाम . , ८ 
ud m COHEN 4 oed 
स्मतां = स्मरण करनेवाले को 
प्रमं = ` अतिशय 
मङ्गल = कल्याण रूप ( di) 
असि = .: I ! 
'भावाथे-( कवित्त ) 


जेसिये गले के बीच सोहत कपाल-माल े 
चितामस्म अंग में सु तेसिये लप्तत है | 
एहो मदनारी इतनीई साँज है तिहारी, | 
मेष जो पै सूचक अमंगल घरत है || 
नित्य वरदायक सु वास मरघट नीको 5 
साथी सहवासी भूत प्रेत तो रहत-है | 
dig तेरो नामं जो रटत है सुदाम ताको | 
मंगल तमाम जग-काम सुधरत gI E 


e जिसकी लौ हर से लगी वह जग में निर्भय हो an | 


शीशिवंमहिस्न-स्तोत्र । : ६७ 
Jud ee LL) 


मन; प्रत्यक्चित्ते सविधमवधायात्तमरुतः 
प्रहृष्यद्रोमाणः प्रमद्सलिलोत्सङ्गितद्ृश; । 
- यदालोक्याह्वादं हृद्‌ इव निमज्यारुतमये | 
| ` द्घत्यन्तस्तत््वं किमपि यमिनस्तत्किल अवान्‌ 
Mr ` पद्च्छेद्‌ ! 
, _ WR प्रलक, चित्त, सविध, अवधाय, आत्तमरुतः; 
sa RAN, प्रमदसलिलोत्सज्वितदशः, यत्‌, आलोक्य, 
आहादं, इदे, इच, निमज्य, अमृतमये, दधति, अन्तः, तत्त्वं, 
किमपि, यमिन, तत्‌, किल, भवान्‌ | 


अन्वय-शाच्दाथ 
teni 0 33-93) & वरद्‌ | 
- अत्यक्चित्ते & = अन्तहृदय मे . 
अनः  ' ` E: संकल्प-विकल्पार्मक मन को ` 
क्र सविधं m विधिपूर्वक $ 3 
T = veu ( que ) करके 





क 


`. «विषयों से इन्द्रियों का इटना रुप प्रत्याद्दार 'प्रत्यक्‌' पद से कहा गया दै तथा 
प्रत्यक्‌ का एक ही विषय में प्रवाद “ध्यान' कहलाता दै । 


Re भ्रीशिषमहिम्न-स्तोत्रा : 


आत्तमरुतः = पूरक, रेचक, कुम्मकादि प्राणायाम को 
` करनेवाले ` « 
प्रहृष्यद्रोमाणः = इसी कारण से ( अत्यन्त पुळकिताङ्ग) 
विशेष रोमाञ्चित दोकर . | 
SER. } = अश्चपूण नेन्नवाले और अत्यन्त हप से 
. यमिनः e = यम, नियम, शम, दम इत्यादि से युक्त 
योगी ( परमहस ) छोय 
यस्‌ = ' जिस किसी अशक्य सर्चिदानन्दमय 
किमपि . — (किसी अज्ञात विषय) अपूर्व तरव (वस्तु) को 
अन्तः = अपने अन्तःकरण d 
आलोक्य. = ज्ञानचश्चु से देखकर 
अस्तमये = परमानन्द रूप अस्त से पूण 
हदे = सरोवर में 
निमज्य इव! = मानो गोता. ळयाकर ( बाह्य सुख से 
` विलक्षण पहले ही से विद्यमान ) 





# WW, नियमासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधयोऽष्टावक्गानि। 

T जिस सुख के लेश मांत्र का'मी स्पशं करके पुरुष सकल सन्तापो से रहित z 
होकर परम शान्ति सुख प्राप्त करते हैँ, उसके निमज्जन ( गोता लगाने ) . रूप सर्वाङ्ग- 
--संयोग से जो आनन्द होता दै उसका तो कहना ही क्या है । यद्यपि उत्कृष्ट ज्मातत्द 
का कोई दृष्टान्त नहीं दै तथापि थोड़े से सादृश्य से मी लोगों को बुद्धि क्री दृढ़ता के | 
लिये ऐसा कहा गया हे। 


श्रीशिवमहिम्न-स्तोच्र । EE 


, MER = „अनिर्वाच्य ( निरतिशय ®) सुख को 
॥ द्धति = धारण करते अर्थात्‌ प्राप्त होते. हैं। 
Sb ( वह सुख नित्य होने के कारण 
उत्पादन करने योग्य नहीं है, अतः 

घारण करना ही कहा गया है ) 


तत्‌ तत्त्व = बह प्रसिद्ध तस्व अर्थात्‌ परमात्मा 
भवान किल ' = आए ही हैं। 
भावांथे-( कवित्त ) 


आसन अचल पे सुखासनं लगाय बेठे 
बने योग-आसतन योगीश जो कहावते | 
स्वास ,को निरोध किये रोम हषे जाहि भयो 
| .. , WARR. नेन-अम्बुज बहावते ॥ 
मन को लगाय आतमा में उर भीतर ही, 
अकथ जु तत्व ताहि देखि सुख पावते । 
efr सरोवर में मज्जि ज्यों: प्रसन्न होत, .. | 
A सोई तल आप 'निहसंक वेद गावते [| 
e निगंतः अतिशयः अस्मात्‌ -अतिशुन्य voten l | 'विज्ञानमानन्द ब्रह्म? 
व्ञानन्दो महमेति व्यजानात', “एप एवं परम आनन्द, `यो वे भूमा RESP, 'कोझेवा- 
न्यात्‌ कः प्राण्यायदेष भाकाश आनन्दो न स्यातः । .- तए उन 


e शलीशिवमद्दिस्न-स्तोत्र । 
(२६) - 
'त्वमकैस्त्व सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवह- 
स्त्वमापस्त्व व्योम ag धरणिरात्मा त्वसिति च | 
परिछिन्नासेच त्वयि परिणता बिश्रतु गिर 
न विझस्तत्तत्त्व वयमिह तु यत्व न भवसि ॥. . 
पद्च्छेद्‌ 
त्वं, अकः, रवं, सोमः, त्वं, असि, पवनः, तवं, 
हुतवह!) त्वं, आपः, त्वं, व्योम, र्वं, उ, धरणिः, आत्मा, 
त्वं, इति, च, परिडिन्नां, एवं, त्वयि, परिणताः, frag, 
गिर, न, विद्यः, तत्‌, ed, वय, इह, तु, यत्‌, त्वे, न, भवसि | 


अन्वय-शव्दाथ.-. ` 
Ais ( हे शंकर) 
त्वं अकः = MAF, 
त्वं सोमः = ^ आप चन्द्रमा 
असि 3 ह 
त्वं पवनः `= . आप पवन (हें ),. 
त्वं डुतवहः = आपति (हैं): .: `` 
त्वं आपः = awa (t), 


त्वं व्योम 


ag धरणिः 


त्वं आत्मा 


कः 


श्रीशिवमहिस्न-स्तोत्र । ७१ 


य 
गा 


| 


| JN Wel WN 


| 


आप आकाश (È), 

आप ही पृथ्वी (€) 

और 

आप ही आत्मा हैं । 

इस प्रकार 

आपके स्वरूप को जाननेवाळे 

आपके विषय में , 

इस प्रकार से 

भिन्न-भिन्न 

वाणी 

कहते रहें 

पर 

हम लोग तो 

इस संसार में 

डस वस्तु को ( अर्थात्‌ पेसा कोई तरव ) 
नहीं | 

जानते . „ . 
जो ( चास्तवःमे ). | 
आप AIR 

न 


gil 


ऽ२ शी शिंवमहिस्न-स्तोत्र । 
./ 'आवाथ-( कवित्त) 
आप ही हो सूय सोम आप ही पवन व्योम, .. 
आप ही को जल थल अचल के मानहीं । 
आप ही प्रतापवान अग्नि हरे विराजमान, 
श्राप ही को आतमा श्ररीर-्यापी जानहीं | 
एतनेई माँह है विचार-बुद्धि हढ जाकी, | 
आपको सो याही भाँति पृथक बखानहीं | 
पर हमें ऐसी कोई वस्तु न परति जानि, | 
शम्भु भगवान अंहो आप जोन sb नहीं | 


i 





( २७ ) | 
erdt तिस्रो .बृत्तीस्जरिशुवनमथो त्रीनपि सुरा- 
नकारायेवंणेख्रिमिरभिद्धत्तीणविक्रति। ` 
तुरीय ते घाम ध्वनिभिरवरुन्घानमणुभिः 
समस्तव्यस्तं त्वां शरणद्‌ शणात्योमिति पदम्‌ ॥ 


ओऔशिवमहिसम्न-स्तोत्र । | | ७३ 


पद्च्छेद्‌ ही शी 
त्रयीं, तिस्रः, mft, त्रिभुवन, अथो, तीन, अपि 


शरान्‌, अकारादयः, वणः, त्रिभिः, अभिदघत्‌ , तीणंविकृति 
एरीय, ते, घाम, ध्वनिभिः, अवरुन्धानं, अणुभिः, समस्त, 
व्यस्त, त्वां, शरणद, ग्रणाति, ओम्‌, इति, पदम्‌ , 
अन्वय-शब्दाथे 


| 


a 
ह rifa " 
|) Wu. 
. ० 


|] i N wu 


हे आते जनों को शरण देनेवाले ! 

( ओम जो ) 
तीनों वेद है ( ऋक्‌, यज, साम ), 
तीनों अवस्था है (जाग्रत, स्वप्न, qui), 


तीनों लोक है ( भूः, झुवः, स्वः ) 
सौर 


_ तीनों देवता है ( ब्रह्मा, विष्णु, महेश ) 
* ऐसा 


तीन प्रकार के 

अकार आदि (अ, उ, स्‌ ) 

अक्षरॉसे : 

कहता हुआ अर्थात्‌ प्रतिपादन करता हुआ 


— निर्विकार तीनों अवस्थाओं से परे 


| तुरीय ( चौथे ) धाम में (चैतन्य स्वरूप) 





७8 श्रीशिवमहिम्न-स्तोत्र । 


'अणुभिः = Ww 7 
ध्वनिभिः = “ध्वनि से 
' gravi = व्याप्त होकर 

समस्तव्यस्तं = समस्त रूप में 

ओम, = aasa) `. 

d 2. ` |. "याद नोद भी 

qi = m 

eat आपकी 

"nf = स्तुति करता है अर्थात्‌ आपका ही वणन 
करता है 


| आवाथ-( कवित्त ) 
अहो शरणद ओम्‌ पद मूलमंत्र जोई, 
जाहि के महान गुण जग यों क्रे बखान | 
तीन वेद तीन वृत्ति तीन लोक .तीन qu. 
वणे तीनहूं अकार आदि जेते सबै जान | 
सबके पकाश को करनहारो ओमकार, 
व्यस्त थौ समस्त को विसारि सारो अभिमान | 
आप जो तुरीया अवछिन्र हौ चतुर्थे घाम, 


ताके गुणग्राम मन्द स्वर तें करत मान । 








। शरीशिधमहिम्न-स्तोत्र | 


( २८ ) 


भव! शर्वो रुद्रः पशुपतिरथोग्रः सहमहां- 

स्तथा भीमेशानाविति यद्भिधानाष्टकमिदम | 
असुष्मिन्प्रत्येक प्रविचरति देव श्रतिरपि 
प्रियायास्मे घास्ने प्रणिहितनमस्योऽस्मि भवते ॥ ` 


भवः, शवः, 


पढ्च्छेद्‌ | 
१, पशुपतिः, Aq, उग्र SE, 


पहन, तथा, भीम, ईशानो, इति, यत्‌, अभिघानाष्टक, इदं, 
अप्नुष्मिन्‌ , प्रत्येक, प्रविचरति, देव, श्रुति, अपि, प्रियाय, 
अस्मै, धाम्ने, प्रणिहितनमस्यः, अस्मि, भवते । 


देव 
अव; 
spi: 
रूद्रः 
पशुपतिः 
अथ 
उग्रः 


सहमहान्‌, 


सथा 


७ 
- अन्चय-शान्दाथ 
v= हे देवाधिदेव ! 


उस्पत्तिकत्तो, 

नाशकत्तो, 

रुछानेवाला (.सीषण ), 
जीवों के पाठक `. 

usd | 

उग्र ( miel ) 
सहादेव 

= wk 


SÄ भीशिवमहिस्त-स्तोज 32, 


सीस = , भयकर ` 

ईशानो = ऐश्वयवान 

इति व्या धह 

"d = जो 

अभिधानाष्टकं इदं = आपके आठ नाम हैं 

अमुष्मिन्‌ = इनमें से 

प्रत्येकं = हर एक का 

श्रुति = वेद्शास्र 

अपि = झी | 

प्रविचरति = चणन करते हैं ( जिस प्रकार अति प्रणव 

का बोध कराती है उसी प्रकार इन 
` आठ नामों का भी वर्णन करती है ), 
' झस्मै ^ ऐसे ( परम इष्ट) | 

प्रियाय धाम्ने भवते = `: तेजोरूप स्वयंग्रकाश' आपको 

प्रणिहितनमस्यः = प्रणाम bons 

अस्मि = करता हूँ। 


_ -भावाथे-( कवित ) me 

भव Wd ex पशुपति उम्र महादेव cm 
, सीम ओ ईशान अष्ट नाम जे तेरे उदारं | 

नाम तिन आठन के गुणग्राम आठो याम | 
आपकी प्रसबता निमित्त यावै श्रतिं चार lE 


भोशिवमहिम्न-स्तोत्र । 
एहो सर्वेदेवन के ir उक्त नाम युक्त, 


i तेजये स्वयग्रकाश है. स्वरूप जो तिहार | 
ताहि बारवार निज हाथ जोरि छल छाँडि, 


दासन को दास यह करत नमसकार ||, 


sa ( २६. ) 
नमो नेदिष्ठाय Aaga दविष्ठाय च नमो 
नसः चो दिठाय स्मरहर महिछाय च नमः। . 
नमो वर्षिष्ठाथ त्रिनयन यविष्ठाय च नमो... 
नमः सवेस्मे ते तदिदमिति शवोय च नमः ॥ 
पद्च्छेद्‌ | 
n नमः, नेदिष्ठाय, प्रियदव, दविष्ठाय, च, नमः, नमः; 
क्ञोदिष्ठाय, स्मरहर, महिष्ठाय, च+ नमः, नमः, वर्षिष्ठाय, 
त्रिनयन, यविष्ठाय, च, नम तमः+ सवेस्मे, ते, तत्‌, इद्‌; 
इति, शर्वाय) च, नमः । 





ic जी पुमानसि त्यं वुमार उत वा कुमारी, रमँ जीर्णा दण्डेनाचसि त्व 


जातो भवसि विश्वतोमुख; । 


७८ थीशिवमहिस्न-स्तोत्र । 
अन्वय-शब्दार्थ 
प्रियदव = हे आनन्दकानन-विहारिन ! 
स्मरहर = है कामारि ! 
त्रिनयन = है त्रिलोचन | 
नेदिष्ठाय — अत्यन्त निकट रहनेवाळे 
नमः = (आपको) नमस्कार है 
दविष्ठाय ४ = दूर से दूर ue 
नमः = ( आपको ) नमस्कार है 
क्षोदिष्ठाय t = अत्यन्त eg रूपवारे ( आपको ) 
नमः = ` नमस्कार है 
a = और 
महिष्ठाय । . बड़े से बड़े रूपवाले 
नमः = (आपको) नमस्कार है। . 
वर्षिष्ठाय !. . . = अतिशय बृद्ध ( आपको) , 
नमः | = नमस्कार है. | 
E cxi । 
यविष्ठाय = - परम. तरुण 
नमः ९४: ( आपको ) नमस्कार है । 
दूरात्सुदूरे तदिद्दान्तिके च । 
.  अणेोरणोयान्महतो महीयान्‌ । : 


" 
~ 





आशिवमहिसम्न-स्तोन्न । et 


सवस्मै = सर्व रूपधारी 

ते = 'आपको 

नमः = नमस्कार है 

च = ओर | 

तत्‌ | न. (परोक्ष)ब्रह्म ( तथा ) 

uc = ` ( परोक्ष ) आत्मा 

हति = इस तरह ( आप ) 

शवाय = “शिव को 

नमः s... = नमस्कार है। . 
'मावाथे-( छप्पय ) 


( 





नमसकार अभु निकट, दूरवर्ती प्रियदव हर / 
नमस्कार कामारि, सूक्ष्म अरु थूल रूपधर ।' 

नमस्कार पूथु वृद्ध रूपधारी, त्रयलोचन | 
:.- नमस्कार पुचि quie, तरुण तनघर भयमोचन | 


` नमस्कार सब. भाँति ते, | तोहि करों अवढरढरन | 


- सवे-स्वरूपी थाप हौ, महादेव अशरणशरण | 


Zo भ्रीशिवमहिस्न-स्तोन्न U 


“(३० ) 
बहलरजसे विश्वोत्पत्तौ अवाथ नसो नसः 
प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नस; | 
जनसुखकृते सत्त्वोद्रिक्ती डाय नमो नमः 
प्रमहसि पदे RATA शिवाय नस्तो नस; t 
E. | 


बहलरजसे, विश्वोत्पत्तो, भवाय, नम, नमः, प्रवल 

तमसे, तत्‌, संहारे, हराय, नमः, नमः, जनसुखकृते, सरबो 
` द्विक्तो, गुडाय, नमः, नमः, प्रमहसि, पदे, निस्त्रैणुएये 
शिवाय, नम), नमः । 


अन्वय-शब्दाथे 
>` (È भगवन्‌ [) `. ` ` 
विश्वोत्पत्तौ = संसार की उत्पत्ति के समय... ` 
वहलरजले = बहुत रजोगुण के साथ 
भवाय = — भव रूप ( आपको ) 
नमो नमः = वारंवार नमस्कार है | 
तत 7 उस ( संसार ) के 
संहारे = नाश के समय 
अवलवमसे = बहुत तमोगुण के साथ 


| ध्रीशिवमहिम्न-स्तोत्र । E 


न णाय = ( हर रूप ` 
र नमोनमः . = . ( आप) को वारंवार नमस्कार है । 
सत्त्वोद्रिक्तो ` = ˆ ` 'सच्तगुण की उत्पत्ति के समय ( जगत के 
~. 7. ५०० - ` पाठन के समय ) 
जनसुखकृते (pe, : भक्तों का. दित करनेवाले । 
FSM || 397 . NS ( विष्णु ) रूप (आपको ) 
नमो नम; = | ` चारंवार नमस्कार है । ५ 
प्रमहसि = + बडे भारी तेज के 
qq. = `` स्थान 


"E SUE ' , तीनों गुणों से परे 
शिवाय. ` स्वयं प्रकाश-स्वरूप शिव ( आप ) को 
नमो नमः = वारंवार नमस्कार है। 
आवाथे-{ घप्पय ) 
अधिक रजोगुण सहित, “आप जब जगत रचत हैं | 
नमस्कार मवरुप आप, तिहिं काल घरत -हैं॥ 
_जँग-सँहार जब करत आपं मह. रहत अबल तम । | 
2. i 20 QuERIBE तब, घरत... ताहि प्रति नमस्कार मम || 
नमस्कार सुखरूप तुम; जनन्पुखकर हो गुण-सहित | 
नमस्कार पद महत युत, शिवरूप श्रय-गुण-रहित lt 


दै 


८२ ओशिवमहिस्न-स्तोन्न ` 


_ कृशपरिणति चेतः क्लेशवश्यं क्व चेदं .... 
क्च च तव गुणसीमोरलङ्गिनी शश्वदृद्धिः । 
इति चकितममन्दी कत्य मां भक्तिराधा-. 
दरद्‌ चरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपंहारम्‌॥ ` 


पद्च्छेद्‌ | 
कृशपरिणति, चेतः, क्लेशवश्यं, €, च, इद्‌, क, च, 
` तब, णुणसीमोल्लङ्किनी, शश्वत्‌, ऋद्धिः, इति, ` चकितं, +` ¬ 
अमन्दीकृत्य, मां, भक्तिः, आधात्‌, वरद, चरणयोः, ते 
वाक्य, पुष्पोपहारस्‌। | 


_ अन्वय-श्दाथे 
वरद्‌ . = RRI . 
क्लेशवश्यं = अविद्या, अस्मिता, राग, Pw, अभि 
: निवेश आदि कळे के वश में रहकरछ 
कृशपरिणति न अन्त में दुबळ ( आपके गुण-वर्णन में ¬ 
; अत्यन्त असमथ ) 
इवः. pire Eom 


e अथवा बड़े क्लेश से वश EDT 


é.6t 


चेतः = 
क्क - 
न्य | = 
झुणसीमोल्लंधिनी = 
तव = 
शश्वत्‌ = 
ema: = 
क्क = 
इति E 
चकितं = 
मां == 
भक्तिः = ८ 

ED z 
ले E 
चरणयौः - [= 
वाक्य | em 
पुष्पोपहारं 7 = 
आंधात्‌ = 


श्रीशिवमहिस्न-स्तोत्र । A 


. पुष्पों का उपहार . 
' अ्पित कराया है । 


मेरा चित्त ? 
uad 


` शुणों की संख्या और परिमाण की सीमा 
' ' का उल्लंघन करनेवाली c ` `: 


आपकी 
सनातन 
महिमा. - 
कहाँ ! 


, इस प्रकार : 
: चकित - होनेवाळे ( मेरे किये यह 


अत्यन्त असम्भावना ही भय का 
हेतु है) 

सुझको | 

"wid s | 
उत्साहित करके ` ` `ˆ `` 


चरणों में . . 


वाक्यरूपी 


(८७ 'भ्रीशिवमहिस्न-स्तोत्र । 
"भावाथ-( मालिनी ) 
मतिः दीना क्लेश्-क्षीणा य मेरी | 
कहुँ गुण-गण सीमोल्लॅधिनी अद्धि तेरी ॥ 


चकित हम पुरारी भक्ति ही के निहारे । 
wq पर सुमनों से वाक्य रखें RER || 


a ff क), | 
. असितगिरिसमं स्यात्कञ्जल सिन्धुपात्रे 
सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रझुवी । 
लिखति यदि ग्रहीत्वा शारदा सवंकाल 
तद्‌पि तव शुणानामींश पारं न याति॥ ` 


पद्च्छेद्‌ 


असित, गिरि, सम, स्यात्‌, कज्जल, सिन्धु, पात्र, 


युरतरु, वर, शाखा, लेखनी, पत्रे, उची, लिखति, यदि, 
ग्रहीत्वा, शारदा, सवकालं, तदपि, तव, शुणानां, ईश, पारं, 
amu ` "` 


नै x 


भ्रीशिंवमहिम्न-स्तोत्र t 


अन्वय-शब्दा्थ 
in = । हे इश ! ( सवंसमर्थे ) 
सिन्धुपात्रे =. ससुत्ररूपी पान्न में 
असितगिरि = नीळ पर्चत के 
समं = बराबर 
कज्जलं २: ' काजळ ( स्याही) 
स्यात्‌ = दो, l 
HUS 00 . AR 
चर == सुन्दर 
शाखा = शाखा (डाळ ) की 
लेखनी . = . कलम 
स्यात्‌ = हो, । 
यदि = यदि 
शारदा _ = (स्वयं) सरस्वती देवी 
sedit पत्रं . = . पृथ्वीरूपी कागज 
गृहीत्वा = लेक... 
सवकालं = सब कॉल तक 
लिखति = लिखा करें 
तद्‌पि PA CORN = : तब भी 
लव 7. 0.7 0-00 आपके 


e ` धोशिवमहिम्न-स्तोत्र । 


पारं = पार 
न्‌ = नहीं 
याति : . = पा सकतीं। 


'भावाथ-( मालिनी ) 
गिरिवर धरति कारो की बने जो सियाही | 
जल निधि मसिदानी पत्र हो भूमि या ही ||. 
कलम सुरलता की शारदा ले सदा ही । 
तव गुण लिखिबे कों पारलागे च ताही ॥ 





( ३३ ) 


अखुरखुरञुनीन्द्ररचितस्पेन्दुमोले 

ग्रेथितगुणमहिम्नो निगुणस्येशवरस्थ | 

सकलगणवरिष्ठः पुष्पद्न्ताभिधानो 

रुचिरमलघुब्त्तः स्तोत्रमेतचकार ॥ 

पद्च्छेद्‌ 

suu अचितस्य, इन्दुमो ले, ग्रथितगुण- 
महिम्नः, Rue, ईश्वरस्य, सकलगणवरिष्ठः, घुष्पदन्ताः 
भिषानः, रुचिरं, अलघुडत्ते', स्तोत्रं, एतत्‌, चकार । ˆ 


क” 


| भ्रीशिवमहिम्न-स्तोत्र । ८७ 


| अन्वयं-शब्दाथं 
सकलगणवरिष्ठः = सब गणो में परम अ 
पुष्पदन्ताभिधानः = पुष्पदन्ताचाय ने यह सुन्दुर स्तोत्र 
असुरसुरसुनीन्दैः = ` देवता, दानव और बदे-बडे सुनियों से 


अचितस्थं = ` पूजित 
इन्दुमोलेः = चन्द्रमा को wg पर धारण करने: 
| _ वाळे और 
ग्रथितशुणमहिस्नः = जिनके गुणों की महिमा विख्यात है उन 
निगुणुस्थ , `. = . ` निगुण रूप 
ईश्वरस्य, ` ,.= शिवजी का 
घतत. . | =. | यह . : 
श्चि = सुन्दर 
स्तोत्रं = स्तोत्र 
अलघुवृत्तः ८,  बदेनबडे छन्दो में 
चकार. बनाया झू * 
'भावाथे-( मालिनी) 


असुर सुर मुनीशा जाहि शोद्या नवार्ष | 
| सगुण निगुण रूपी चन्द्रमौली कहांवे ॥ 
तिन कर वर स्तोत्रे छन्द भारी बनावे | 
सब गणमणिमन्ता पुष्पदन्ता सुनावै ॥ 
* इस श्लोक से लेकर चालोसबे.रलोक तक उपसंद्दार दै । 


| = 


ec. श्रीशिवमहिम्न-स्तोत्र "` 


(९९१२ 
अहरहरनवध quib स्तोत्रसेत्- `` 
त्पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्यः 
w caufa शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथाऽ 
- प्रचुरतरधनायुः पुत्रवान्कीतिमांश्च ॥ 


NM L ssec 

अहरहः, अनवद्यं, veh, स्तोत्र, एतत्‌ wf 

परमभक्त्या, शुद्धचित्तः, पुमान्‌; यः, स॥, भवति, शिव 

लोके, रुद्रतुल्यः, तथा, अत्र, प्रचु रतर, धन, आयुः, grand, 
कीतिमान्‌, च । ` 


अन्वयं-शडदाथे z 
: = je ERR 
पुमान्‌ = ` oue 
शुद्धचित्तः = ` शुद्धचित्त से... 
qsi2: (como शिवजी के: 
IK ENSE सुन्दर 4s 
स्तोत्रं = Wes 


अहरहः = ` ` प्रतिदिन 


छ Sr 


श्रीशिवमहिम्न-स्तोत्र। ` ct: 


परमभक्त्या = 'परम भक्ति से 
पठति SU som “पढ़ता b. e$ 3 . 
Sb LI ` | 
शिवलोके = fee ` 
रुद्र्तुल्यः = ` q (नामरु मुख्य सिव के) समान हो जाता है. 
तथा = और | 
SI = यहाँ (ससार में ) 
प्रचुरतर' = बहुत 

. चन,आयुः, पु्रचान्‌ = शन, आयु और पुत्रवाळा 
च्च = aat | 
कीर्तिमान्‌ भवति = यशस्वी हो जाता है| 

आवाधे-( मालिनी ) 


स्तव यह शिव को शुद्ध मन से पढेंगे | 
अरु सतत मगति जो धूजेटी की करेंगे || 
धर Raag को ते शम्भु लोकै WU | 
घन जन यज्ञ थायू पुत्र ताके बढेंगे | 





omen) | 
दीक्षा दान तपस्तीथ होमयागादिका; क्रिया; 
महिस्नस्तवपाठस्य कलां नाइन्ति घोडशोम्‌ ॥ 


ao थ्रोशिवमहिस्न-स्तोत्र । 


पद्च्छेद्‌ 
दीक्षा, दानं, तपः, तीर्थ, होम, यागादिकाः, 
महिम्न, स्तव, पाठस्य, कलां, न, अईन्ति, पोडशीस्‌ । 


अन्वय-शड्दाथ. 

दीक्षा = दीक्षा, 

दानं = ` दान, 

तपः, = तप, 

तीथं : = dd, 

` होम :. = होम और 

यागादिकाः = यञ्ञादिक 

E cram 

महिम्नस्तच = महिम्नस्तोत्र के 

पाठस्य = पाठ के 

षोडशीं कलां = AeA भाग के बराबर भी 

नअहन्ति = नहीं हो सक्ते । 
भावाथ-( दोहा ) 


दान होम दीक्षा तपरु, मख तीरथ फल जोय | 
पाठ महिम्न-सतोत्र के, षोडय़ भाग न सोय ॥ 





र ? 


| 
i 
| 


है 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


BE 


- आऔशिवमहिस्न-स्तोत्र । t» 


( 38 ) 


आसमाप्तमिदं स्तोत्रं शिवसीश्वरव्णनम्‌ । 
अनोपम्यं मनोहारि पुण्यं गन्धवंभाषितम्‌॥ 


पद्च्छेद्‌ 


समासं $ इंद, स्तोत्र, शिव, ईश्वर, quisi, अनो- 
पस्ये, मनोहारि, पुण्यं, गन्धव, भाषितम्‌ | 
अन्वय-शब्दाथ 


पुरय 
* अनौपम्यं 


॥ ॥ natu 


qm * 
auma (aga) . . 
मनोहर i 
सङ्गठदायक 

शिवजी के चणन सहित 

गन्धवराज द्वारा 

कहां गया 

यद्‌ 

स्तोत्र 


समास हुआ । 


भावाथ-( दोहा ) 
मो समाप्त यह मनहरन, डश-स्तव सु पुनीत | 
पुष्पदन्त “गन्धर्व कर, अतिहि अनूप प्रणीत ॥ 


श्र श्रीशिवमहिम्न-स्तोत्र m 


( ३७ ) 
महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुति; c 
अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परम्‌ ॥ 
पद्च्छेद्‌ 
महेशात्‌, न, अपर, देवः, महिम्नः; न, अपरा, 
स्तुतिः, अघोरात्‌, अपरः, मन्त्रः, न, अस्ति, qui, गुरो!, 
परस्‌ । 


अन्वय-शग्दाथे 
महेशात्‌' `, = ` भगवान्‌ महेश्वर से भिन्न ( बद्कर) १“ 
अपरः = कोई दूसरा र 
देवः = देवता 
न = ` नहीं है। 
महिम्नः = महिस्न-स्तोन्न से 
अप = भिन्न दूसरा ( बढ़कर ) 
स्तुति; = स्तुति | 
a = नहीं है। | 
अघोरात्‌ = अघोर से बद्कंरः ; = 
अपरः = ` दूसरा ` 

e ४० अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरषोरतरेभ्यः । ` ` 


c शर्गेभ्यः सर्गेसर्गेभ्यो नमस्तेऽस्तु रुद्ररूपेभ्यः 


आाशिवंमहिम्न-स्तोच | ६३. 


मन्त्रः = सन्त्र 
| न (m. नहीं है! 
शुरो = गुरु केसिवाय . 
qt = दूसरा. | 
तत्त्वं c qu 
न = नहीं | | 
अस्ति =. दै ( देवताओं tft और स्तोत्र 
में महिम्न सबसे परे हैं ) ।, 
भावाथे-( दोहा ) 


नहिं महिम्न सो स्तोत्र पर, देव न ग्रम्मु-ससमान | 
नहि अघोर सो मन्त्र कोउ, तत्व न गुरु सो आन।। 


z , [mad 


(A8). 
कुसुमदशननामा सवेगन्धवराजः 
शशिधरवरमौलेदेवदेवस्य दासः । 
* स्‌ खलु निजमहिम्नो. भ्रष्ट एवास्य रोषा- . . 
त्स्तवनमिदमकाषीदिव्य्रदिव्य महिस्नः॥® . | 
# गन्धगैराज के इस उपाख्यान' को 'शिव-भक्तमाल' पूर्वाद्धे के 'यच-खण्ड' | 
में देखिये । E RR 


E 
28 ्रीशिवमहिस्न-स्तोश्र । | 
पदच्छेद EM | 


कुसुमदशन, नामा, सर्वे, गन्धर्वराजः, शशिधर, बर, | 
मौलेः, देवदेवस्य, दासः, सः, खलु, निजमहिम्नः, अष्टः) 
एव, अस्य; रोषात्‌, स्तवनं, इद्‌ $ अकार्षीत्‌, दिव्यदिव्यं, | 
सहिम्नः । hi 





SSS o^ mm “0 ar ७ PA ac— eA > =n -ars - 9 हु 


| अन्वय-शब्दाथे 
शशिधरवरमौलेः = . चन्द्र को मस्तक पर धारण करनेवाले 
देवदेवस्य दासः c देवों के देव महादेवजी का दास 
सचेगन्धर्वराजः.. = समस्त गन्धर्वो का राजा... 


HOw l 


सः = जो 

'कुशुमद्शननामा = कवि zu नामक है उसने 
"ICT = इन्हीं 

रोषात्‌ = `. (शिवजी) के रोप से 
'निजमहदिम्नः = अपनी महिमा से. 

We: . = ` च्युत होकर ( अष्ट होकर ) 
LI = इस 


q 


दिव्यदिव्यं ` = परम दिव्य 
सहिस्नः,स्तवनं . = महिस्नस्तोन्न को 
ag — = निश्चयपूर्वक | 
'अकार्षीत्‌ = बनाया। 





ओशिवमहिम्न-स्तोत्र i CRM 
भावाथे-( मालिनी ) 
शिव कर वर दासा ERAT | 
कुसुमदशन नामा देव के लोक आजा ॥ 
जब निज पदवी तें E मो श्रम्भु रोषा | 
नर-तन घरि गायो सो महिम्नः अनोखा L 


CRED 

सुरवरसुनिपूज्यं स्वगमोच्षेकहेतु 

पठति यदि मनुष्य! प्राज्ञलिनोन्यचेताः | 

ब्रजति शिवसमीपं किन्नरे; स्तूयमानः 

स्तवनमिदममोघं पुष्यद्न्तप्रणीत्तम्‌ ॥ 

पद्च्छेद्‌ 

सुरवर, चुनि, पूज्यं, स्वगे, मोदक, हेत, पठति, यदि, 
मचुष्यः,; sms नान्यचेता!, ब्रजति, शिव, समीप, 
किन्ने; स्तूयमानः, स्तवन, इदं, अमोघ, पुष्पदन्त, प्रणीतम्‌। 





९६ 


यदि 

मनुष्यः 
प्राञ्जलिः 
नान्यचेताः . . 


सुरचरसुनिपूज्यं 


स्वगेमोत्ते mid 
पुष्यद्न्तप्रणीतं 
अमोघ 
इद्‌ 


qe. 
किन्नरैः 
स्तूयमानः ` 


समीपं 
siste 


3 


आऔशिवमहिम्न-स्तोत्र: i 


९ 
, >»अन्वय-शब्दा्थ 


=” यदि y 
=  . हाथ जोड़कर 
— | एकाग्र चित्त से 
= ` बड़े-बड़े देवताओं और झुनियों से पूजित 
= स्वर्ग और मोक्ष के देनेवाले 
= पुष्पदन्त के रचे gU 
= फलदायकऋ 
Im SN v 
= , स्तोत्र को 
= ` पकृता है (तो ) 
=. ` ¦ किन्नरों द्वारा | 
T स्तात [कया जाता हुआ .. 
= शिवजीके | | 
o o. 
= जाताही. 0007 
छ 4 
. भावाथ-( मालिनी, ) 


o6 gR सुनिइ सों qwe gfeiq.] 
, . 7: हतवः, बह :.थति भारी. सिन्यु-संसारूसेतू ॥॥: .; 


ओशिवमहिस्त-स्तोत् । t9 
जन ढुहुँ कर जोरे पाठ को जो करेंगे। 005 
शिवपुर घुव जाके सो झुली हों रहेंगे ॥ . 





( Qo ) 
ओपुष्पद्न्तसुखपङ्जनिगतेन 
स्तोत्रेण किस्विषहरेण हरप्रियेण । 
०६ कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन : 
सुप्रीणितो भवति मूतपतिमंहेश; ॥ 
पद्च्छेद्‌ 
श्रीपुष्पदन्त, मुखपङ्ज, निगतेन, स्तोत्रेण, किल्बिषः 
इरेण, हरप्रियेण, कण्ठस्थितेन, पठितेन, समाहितेन, 
सुप्रीणितो, भवति, भूतपतिः, महेशः | 


3 अन्वय-शब्दाथं 
$ आओऔपुष्पद्न्तं `: =  शीपुष्पदृन्ताचांय के 
सुखपङ्कज = सुखकमल से 
निगतेन = ' निकले हुए 
किल्विषहरेण = पाप के हरनेवाले 


हरप्रियेण | = शिवजी के प्यारे 
स्तोत्रेण = इस स्तोन्न का 
समाहितेन = ध्यानयुक्त दोकर और 
कण्ठस्थितेन = कण्ठस्थ करके 
पठितेन = पाठ करने से 
भूतपतिमंहेशः = सूतनाथ श्रीमदादेवजी 
सुप्रीणितः = अति प्रसन्न 
भवति होते हैं । 
आवाधे-( त्रिभड्ी ) 


» कलि-कलुषनविदारण कष्ट-बिवारण 

स्तव यह सब सुख सारो । 
. पुष्पदन्त कर मुख-पंकज वर, 

है निर्गत RA ॥ 
_ कप्ठाम़ करे जो चित्त घरै जो, 

पाठ ` याहि. नितपति करिह । 

तापे sur अति झम्मु भूतपति, | 
सबै माति रहि भय RÈ ॥ 


wr 
-—— कळ 


| भीशिवमदिस्न-स्तोन्र । TT 
अन्तिम प्रार्थना 
( ४१ ) 
इत्येषा वाडायी पूजा श्रोसच्छङ्करपादयो; | 
अर्पिता तेन देवेश! प्रीयतां मे सदाशिवः ॥ 


यह वाणीरूपी पूजा हमने श्रीशंकरजी के चरणों में भेंट 
की है, इससे देवो के देव भ्रीमहादेवजी मेरे ऊपर प्रसन्न हो । 
` > wor RR) Te. 
तव तत्त्व न जानासि कोइशोऽसि महेश्वर । 
याइशोऽसि महादेव MENT नमो नमः ॥ 
MM 


हे महेश्वर ! में आपके भेद को नहीं जानता कि आप 
कैसे हैं, हे शंकर! आप जैसे हो वैसे ही आपको बारबार 
(V Sum 


( २३) 
एककालं दिकाल वा त्रिकाल यः पठेन्नरः | 
| सवंपापविनिसुक्तः शिवलोके महीयते ॥ 


१५० ओशिवमदिस्न-स्तोत्र-। 


e 


BE OE EY 

जो मडुष्य एक बार, दो बार या तीन बार इस ( स्तोत्र) * , 
को पढ़ता हे, वह सब पापो से छूटकर शिवलोक को प्राप्त | 
होता है । 





नम; शिवाय च्रान्ताय सर्वज्ञायं शुभात्मने । 
| जगदानन्देकन्दाय परमानन्दहेतवे |l 
अरूपाय सरूपाय नानारूपधराय T| 
विरूपाक्षाय विघये विधिविष्णुस्ठुताय च. ॥ ` 





eid शमं भूयात्‌ । 


. ० 
x ०.9 
- Cm Rn tk ‘US 


«६ श्रीशिवकवच M 


( भाषाटीका सहित ) 


— eni —— 


टोकाकार-- 
गौरीशङ्कर गनेड़ीवाला 


अंकाशक-- 
भक्ति-अन्थमाला कायोलय, 
छपरा । 





MENS क मम 
~ X 
मुद्रक--सहादुरराम, 
हितैषी मिटिंग ara, नीचीबाग, .बनारस सिरी । 











_ = अक्तिम्रन्थमाला कार्यालय, 


वक्तव्य 


“कवच! का अर्थ है 'जिरहबख्तर!। जिस प्रकार युद्ध 
मै कवच के पहन लेने से शरीर xpi के अझ और शस्त्र 
कोई असर नहीं करते, योद्धा युद्ध में संमुख लड़ा करता है और 
उनके प्रहारो से बचा रहता है, उसी प्रकार 'शिवकवच' का 
आजुष्ठान करने स मजुष्य आधिभौतिक ओर आधिदैविक विप- 
त्तियौ से बचा रहता है और यदि उनमें पड़ गया हो तो उनसे 
छुट जाता है। यह स्तोत्र अमोघ है और यदि यह निष्काम भाव 
से पढ़ा जाय तो इसके द्वारा भगवत्प्राप्ति तक हो सकती है। इसी 
लिये हम इसको भक्तजना के हितार्थ भाषा रीका सहित प्रका- 
शित कर रहे हैं। इसके विषय मे अभी हाल में गोरखपुर से 
निकलनेवाले 'कल्याण' के 'शिवांक' में लाला कन्नोंमल एम. ए. , 
ने पक aga विद्धत्तापूर्ण लेख प्रकाशित कराया है, जो उक्त अंक . 
के पृष्ठ १३२ में छुपा है, जो लोग इसके विषय में विशेष रूप से 
जानना चाहे वे वहाँ देख सकते हैं । 


मकरसंक्रान्ति, १९९० विनीत-- 


छुपरा । ) गोरीशङ्कर गनेड़ोवाला d 


EO So मिल 






अन्त्यजो वाधमोऽवापि मूर्खो वा पतितोऽप्रि. वा । . 
झिवप्रपचरेत्कुष्ण ` पूज्यस्सवुरासुरेः ।। अ 

दशार्णा नामक देश मै बज्चाइ नाम का राजा राज्य करता था! 
उसकी बड़ी रानी का नाम सुमति था। जव सुमति गर्भवती हुई 
तो उसकी सौतो ने डाह करके उसे विष दे दिया, पर 'शिवमाया 73 
'नरीयसी” अगवान शिव की माया प्रवल है। उस भयंकर विष के 

पान कर लेने पर भी उस रानी का कुछ नहीं हुआ, उसके प्राण 
* बच गये। पर विष के प्रभाव के कारण उसे मरणान्त क्लेश हुआ। 

जब उसका प्रसवकाल आया तब कठिन वेद्नाके अनन्तर उसके 
पुत्ररत्न की उत्पत्ति हुई। पुत्र के जन्म लेने के पश्चात्‌ वद पतिव्रता 

और नवजात बालक दोनो विष के शरीर मे बिध जाने के कारण 
चणा ( फोड़ौ ) से अत्यन्त क्लेश पाने लगे। राजा ने वैद्यो द्वारा 
अनेक उपचार कराये, पर चे किसी प्रकार नीरोग नहीं हुए।पीड़ा CO 





- 








& हे कृष्ण, अन्त्यज, अघम, मूख अथवा पतित कोई भी xr म quie EE ता शिव को 
भक्ति करने मात्र से वह देवताओं और असुरों सबके द्वारा पूज्य हो जाता 
है । यह उक्ति श्रीकृष्ण के प्रति उपमन्यु की है । | 
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(3) 
के कारण उन्हे राजि मै निद्रा नहीं आती थी। रानी अपने पुत्र 
की वेदना से बहुत दुःखी थी । वह अत्यन्त डुबल हो गयी थी। 
उनके कराहने से राजा को भी रात्रि में निद्रा नहीं आती थी। 
इसी प्रकार कुछ काल व्यतीत हो गया । अन्तसँ उस स्वार्थपरा” 
यण राजा ने अपनी अन्य रानियां के कहने मै आकर उस रानी 
को पुत्र सहित निजेन वन में छोड़वा दिया। इस प्रकार निर्वासित - 
हो जाने पर रानी उस निजन वन में भूख और प्यास से तड़फने 
लगी । उस असहाय और दीना नारी के लिये पग-पग भूमि 
भारी हो गयी । जव वह उठ कर चलने का उद्योग करती तो गिर 
पड़ती । उसके पेर और शरीर काँटों से छिद्‌ गये थे, बह सूखकर 
काटा हो गयी थी । किसी प्रकार गिरतो-पड़ती ओर भटकती 
अनेक वाधाओर वबिघ्नो का सामना करती हुई वह देवयोग से एक 
नगर में पहुँची । यह पद्माकर नाम के.एक वैश्य की राजधानी 
थी ।उस वैश्य की एक ग्रहदासी ने उसे. देखते ही समझ लिया 
कि यह किसी भले घर की स्त्री है। उसने बड़े प्रेम के साथ रानी ' 
से उसका वृत्तान्त पूछा और सब बात जानकर वह अपने स्वामी 
के पास गयी और उसने रानी की करूणापूणं कहानी उस वैश्य 
से कह सुनाई। उस धर्मात्मा वैश्य ने व्य्र रानी को बुलवा भेजा ' 
अर उसे अश्वासन देकर एक सुन्दर स्थान में ठहरा दिया। 
उसने परदुःखकातरता से रानी के लिये अन्न-चस्त्र का भली 
भाँति प्रबन्ध कर दिया। उसके सोने के लिये सुन्दर पलंग लगवा 
दिया । बह सुमति को माता की भाँति मानने लगा । उस वैश्य 


(३) 


ने भी उनके नीरोग होने के अनेक उपाय किये, पर सब व्यथं । 
अन्त में उस चालक की सत्यु हो गयी । 

. _. अपने पुत्र को सुत देखकर रानी qe करुण स्वर से विलाप 
करने लगी । वह शोक से मूर्च्छित होकर सूखी लता की भाँति 
धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी । जिस समय रानी इस प्रकार 
विलाप कर रही थी, उसी समय वहाँ पर' अऋषभदेच नामक 
शिवयोगी आ पहुँचे । प्राकर वैश्य ने पाद्य, SA आदि के द्वारा 
उनका यथावत्‌ पूजन किया । जब उनकी दृष्टि पुत्र के शोक मे 
विकल रानी पर पड़ी, तब चे उसे इस प्रकार समझाने लगे कि 
चेरी, तू इस प्रकार शोक से विहल होकर विलाप क्यौ कर रही है, 
इस संसार में कौन उत्पन्न होता है ओर कौन मरता है ? मजुष्य 
का शरीर तो पानी के वलबुलौ के पेखा है । जैसे पानी में बुलबुले 
उठते और नष्ट होते रहते हैं उसी प्रकार मनुष्य संसार में जन्म 


` «लेता और मरता रहता.है। संसार में इसी से कहीं शान्ति और 


- कहीं अशान्ति वनी रहती हे । इसलिये हे बेरी, फेन के समान 
इस शारीर के मरने पर शोक नहीं करना चाहिए । विद्वान लोग 
इसी से इसके नष्ट हो जाने पर शोक नहीं करते । प्राणियों की 


सृष्टि गुणो के अनुसार होती है। अपने कर्मानुसार उन्हें अनेक . | 


योनियां में भटकना पड़ता हे । वे वासना के फेर में सोते रहते 
हैं ओर काल उन्हे खींच ले जाता है। सत्त्वादि तीन गुणों की 
उत्पत्ति माया से है ओर इन्हीं गुणा से शरीर की उत्पत्ति होती 


है.। वासना क्रे अनुसार मनुष्य सत्त्वगुण से देवत्व, रजोगुण से 
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(४) 
मञुष्यत्व और तमोगुण से पशुत्व और तियक्‌ योनि को प्राप्त 


होता है। इस संसार मै कर्म के बन्धन के कारण मजुष्य ऐसी | 


ही ऐसी दुःखदायक गतिको वारंवार प्राप्त होता है। जच कल्प- 
पर्यन्त आयुवाले देवताओं का उलट-पलट हो जाता है तो फिर 


अनेक रोगों से ग्रसित मनुष्य की क्या कथा हे! पानी के बुलबुले 


के सामान प्राणी अव्यक्त से उत्पन्न होता है और फिर उसी में 


लीन हो जाता है । उसकी मध्यावस्था व्यक्त सी जान पड़ती है।&# 


जव प्राणी गर्भ मै आया तो उसके नाश की भी कल्पना हो जाती 
है । अरी पगली, इस अन्य शरीरवाले अपने पुत्र को भी तू अपने 
शरीर से उत्पन्न मल की भाँति समझ और शोक करना छोड़ 
दे । सुसुखि, आज यदि एक मलुष्य की सत्यु हुई हे तो कल 
दूसरे की होगी। इसलिये सदा न रहनेवाले शरीर के«लिये 
इतना शोक करना व्यर्थ है, एकदम उचित नहीं है । 


मृत्यु सदैव समीप खड़ी है, इसलिये बताओ प्राणियों को | 


कौन सा सुख है ? क्या व्याध के सामने रहने पर पशुओं को. . 


भोजन रुच सकता है ? इसलिये हे सुसुखि, यदि तुम जन्म और 
वृद्धता को जीतना चाहती हो तो सवके स्वामी, सत्यु को भी 
जीतनेवाले उमापति श्रीशंकर की शरण में जाओ । जब तक देह- 
घारी श्रीशिवजी के चरणु-कमलो की शरण में नहीं जाता तभी 





49 अव्यक्ताज्जायते जन्तुरव्यक्ते च प्रलीयते । 
मध्ये व्यक्ततदाभाति जढबुद्बुद्सन्चिस; ॥ 


( ५) 
तक उसे घोर सृत्यु का भय सताता है और तभी तक उसे जन्म 
और बुढ़ापे का भी भय बना रहता है | इस अत्यन्त दुःखदायी 


संसार में जब प्राणी का मन दुःख का अनुभव कर लेने के. 


पश्चात्‌ जगत से विरक्त हो जाय तब उसे थीशिदजी का ध्यान 
करना चाहिए । शिवजी के ध्यान रूपी रसाखूत का सन से पान 
कर लेने पर प्राणी को फिर संसार के विषय रूपी मदिरा की 


प्यास नहीं रह जाती । सबके लगाव को छोड़कर जब मन; 


वैराग्य से बँघ जाता है और देवदेव शंकर के चरणो मै मग्न हो 


जाता है तब फिर प्राणी का जन्म नहीं होता । इसलिये हे भद्रे, 


शिवजी के ध्यान के एक मात्र साधन इस मन को शोक और 
मोह से युक्त मत करो, शिवजी को भजो ।# 





# नित्य सन्निहितो Tg: किं सुखं वद देहिनाम्‌ । 
„व्याघ्रे पुरःस्थिते आस; पञ्चूनां किन्नु रोचते ॥ 

अतो जन्मजरां जेतु यदीच्छति चरानने । 
शरणं बज सवंशं सृयुक्जयसुमापतिस्‌ ॥ 
तावन्छुत्युभयं घोर तावज्जन्मजरासयस्‌ | 

- यावन्नो याति शरण देही शिवपदाम्बुजम्‌ ॥ 
भनुभूयेह दुश्खानि संसारे भ्रुशदारुणे। . 
सनो यदा वियुज्येत तदा ध्येयो महेश्वर३ ॥ 
मनसा पिबतः एसः शिवध्यानरसास्रतम्‌ । 
भूयस्तृष्णा न जायेत संसारविषयासचे ॥ 


fox 


( ६) 
- "उन शिवयोगी ऋषभदेव के समझाने के उपरान्त रानी ने 
* ऋषिक चरणां मै प्रणाम किया और तव उसने नन्नता के साथ उन्हे 
अत्युत्तर दिया कि भगवन, सुभे प्यारे बन्छुओं ने त्याग दिया है। 
महारोगा से मैं विकल हँ । सुभ रुखिया का पुत्र भी मर गया 
है। अव मेरी मरने के सिवा और कौन गति है? में तो इसी 


पुत्र के साथ मरना चाहती हुँ । यह मेरा अहोभाग्य है कि मरनें ` 


के समय आप पेसे महात्मा के दर्शन हो गये। जब ऋषि ने 


उस रानी के ये करुणायुण वचन छुने तो उनके हृदय में सी . 


` करुणा उमड़ पड़ी । उन द्यानिघान ने शिवजी के मन्त्र से 
अभिमन्त्रित भस्म ले जाकर उस वालक के मुख में डाल दी । 
5% अस्म के सुख मे जाते ही खत वालक के शरीर में प्राण का 
संचार होने लगा । बालक ने धीरे-धीरे आँख खोल div वह 
दूध पीने की इच्छा से रोने लगा । यह चमत्कार देखते ही 
रानी का हृद्य आनन्द से ग्द हो गया। वह प्रसन्नता . से . 
Aga हो उटी । उसके नेत्र चंचल हो गये । चह उन्मत्तौ को 
भाँति इधर-उधर देखने लगी ! उसकी आँखों से आँसुओ की 
भड़ी लग गयी। उसने लपककर चालक को गोद मे उठा लिया 


5 विमुक्त सवसज्ञेश्व मनो वैराग्ययन्त्रितस्‌ । 
यदा! शिवपदे मग्न तदा नास्ति पुनभवस । 
तस्मादिद्‌ सनो भद्रे शिवध्यानेक्साधनम्‌ । 

— शोकमोहसमाविष्ट मा रुष्व शिवं भज | 


(७) 
और उसे ऋषभदेव के चरणों में रख दिया । ऋषभदेव ने 
भस्म से उनके शरीर के बण को भी अच्छा कर दिया। चे 
दोनों ही दिव्य शरीरवाले हो गये । चरणों में पड़ी gi उस 
रानीको दया से विहल होकर ऋषि ने उठा लिया और 
समसाया कि हे वेटी, तुम्हारा यह पुत्र आगे चलकर बहुत 


` प्रसिद्ध होगा ओर इसका नाम “भद्राय” होगा । इसे इसका 


राज्य मिलेगा और यह खुखपू्चक उसका भोग करेगा। जव 


तक तुम्हारा बच्चा भलो भाँति विद्या की प्राप्तिन कर ले 


तव तक तुम इसी वैश्य के घर पर रहो । 
सोलह वर्षे व्यतीत हो जाने पर ऋषभ योगी फिर उनके 
घर पर आये । रानी ने उनके चरणों मै वारंवार प्रणाम किया d 


' हषे के साथ उनका पूजन किंया। तब रानी ने अपने पुत्र 
. को ऋषि के चरणों में डाल दिया और कहा कि हे शुरो, यह 
; 5. आपका पुत्र है और आप इसके प्राण देनेवाले पिता हैं। अब 


आप इसको अपना शिष्य बनाइये और इसे अपनी शिक्ता दारा 
अजहीत कीजिये । उसके ऐसे भक्तियुक्त चचन सुनकर महा 
बुद्धिमान्‌ उन शिवयोगी ने उस कुमार के सिर पर हाथ रख 
कर उसे उपदेश देना आरम्भ किया । ऋषभजी ने कहा कि 
चेद्‌, स्सति और पुराणों में कथित सनातनघमं का वण 
ओर आश्रम के कतव्यानुसार पालन करना चाहिए | हे वत्स, 
सत्पुरुषा के मागं का अनुसरण करो और उत्तम आचरण से 
रहो। देवताओं की आशा का उल्लंघन न करो । गौ, ब्राह्मण और 
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गुरुजनौ में सदैव भक्ति रखो । प्राणी पर भी संकट आए पड़े 
तो भी सत्य को मत छोड़ो । हे महावाहो, पराये धन, पराई खी 
तथा देवता और ब्राह्मण की वस्तुओं में कभी तृष्णा न करो । 
ज्षत्रियों के घर्म मै परायण तो रहो, पर द्रथा हिंसा को छोड़ 
दो । नीरस वैर, वृथा वकवाद और पराई निन्दा का परित्याग 


कर दो। जब नवीन और प्रिय अच्य पदार्थ प्राप्त हो तो उसे शिव, ' 


जी को पहले अर्पण करके तव स्वयं भोजन करो, अथवा शिव 


जी के निमित्त ब्राह्मणौ को देकर तव उसका आहार करो | जो .. " 


कुछ दान करो, जो कुछ कमं करो, जो कुछ जप, स्नान, हवन; 
तप आदि करो सबको देवदेव शिवजी को निवेदन करो। 
भोजन करते इए, पढ़ते gu, सोते हुए, घूमते हुए, देखते हुए, 
सुनते हुए, कुछ कहते gu या कुछ लेते डप तुम बराबर शिवजी 
का चिन्तन किया करो। रुद्राक्ष की माला का कंकण तुम्हारे 


दोनों हाथो मै बँघा हो और भाल पर उज्ज्वल भस्म वा चिपुंड .. 
सुशोभित हो, इस प्रकार तुम सदा पञ्चाक्षर मन्त्रराज का जप 
करते हुए पशुपति शंकर के चरणो का चिन्तन करो, उनमें 


तुम्हारा मन रमे । & 





e श्रृतिस्स्तिपुराणेपु प्रोक्तो घम: सनातनः । 
वर्णाश्रमानुरूपेण निपेब्यः सवदा जनेः ॥ 
यच्च तप्तं तपः सवै तच्छिवाय निवेद्य । 
भुम्जानश्च पठन्वापि शयानो विहरन्तपि ॥ 


"a, " 
s 


(98 ) 


^ आषभ योगी द्वारा प्राप्त इसी 'शिवकवच' को धारण कर 


भद्रायु ने अपने राज्य को पाया और अनेक खुखभोग भोगने 


के अंनन्तर उसे पञ्चसीतिक शरीर से ही शिवजी के दर्शन प्राप्त 
हुप । अन्त में वह अपने पिता aang ओर माता तथा पत्नी 
सहित बड़े-बड़े योगियों को भी कठिनता से प्राप्त होनेवाले 


. अव्यय शिवलोक को यया। भद्रायु’ की कथा शिव-भक्तमाल' 


4 


के नवासीवे रन्न में दी गयी EI 


सकरसंक्रान्ति, १९९२ विनम्र -- 


'भक्ति-प्रन्थमाला कार्यालय, | गौरीशङ्कर गनेड़ीवाला 


छपरा । 





पड्यम्छण्वन्वदन्‌ग हन्शिवमेवाचुचिन्तय । - 
रम्राक्षकडणळसत्करदण्डयुग्मो भाळान्तराळ'रतभस्ससितन्निपुण्डः । 
पन्चाक्षरं परिपठन्परमन्त्नराजं ध्यायन्सदा पशुपतेषचचरण रमेथा ॥ 





्रीशिवकवच 
( न्यासादिविधि ). 


eX 


ॐ अस्थ श्रीशिवकवचस्तोत्रमन्त्रस्य ऋषम- 


` योगीश्वर ऋषि अनुष्डुप्‌ छन्दः श्रीसदाशिवरुद्रो 


L 


देवता हां बोज हीं शक्तिः d कीलक साम्बसदा- 


शियप्रीत्यथ जपे विनियोग! 
अथ न्यास; " 


$^ नसो 'भगवते महारुद्राय ज्वलज्ज्वलज्ज्वा- 
लामांलिने ॐ हीं श्री क्लीं > अद्डछाभ्यां नस! । 


d^ न॑ नसो भगवते सहारुद्राथ ज्वलज्ज्वलज्ज्वॉ- . 


लामालिने ॐ हीं ओं ctu न तजनीभ्या नमः । 
ॐ स! नसो भगवते भहारुद्राय ज्वलज्ज्वलज्ज्वाला 
मालिने ॐ हीं श्रीं क्लीं मः सध्यसाभ्यां नसः । 
d^ शि नमो भगवते सहारुद्राय उवलज्ञ्वलज्ञ्वा- 


लामालिने ॐ हीं औं क्ली शि अनामिकाभ्या 
नम! । ॐ याँ. नमो भगवते महार्द्राय ज्वलज्ज्व 
लज्ज्वालामालिने d» हीं श्रीं क्लीं वां कनिछिका 





R शिवकवच 


भ्यां नमः | ॐ यं नमो अगचते महारुद्वाय ज्वल- 
ज्ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ हीं आं ed करतल- 
ऋरपृष्ठाभ्यां नस! | 


अथ हृदयादिन्यासः 
db नमो 'भगवते महारुद्राय ज्वलज्ज्वलज्ज्वा- 
लामालिने ॐ हीं औं क्लीं ॐ हृद्याय नसः । 
` ॐ न नमो भगवते महार्द्राय ज्वलज्ज्वल- 
ज्ज्चालामालिने ॐ हीं ओं क्लीं न शिरसे स्वाहा। 
d» स! नमो भगवते महारुद्राय ज्वलज्ज्वलज्ज्वा- 
लामालिने ॐ हीं औं क्लीं म; शिखाये वषट्‌ । d 
'शिं नमो भगवते. महारुद्राय ज्वलज्ज्वलज्ज्वाला- 
मालिने ॐ हीं औं'कलीं शि कवचाय हुं। ऊँ वां 
' नमो भगवते महारुद्राप ज्वलज्ज्वलज्ज्वालामालिने 
ॐ हाँ ओं क्लीं वां नेत्रत्रयाय चौषट्‌ । उँ यं 
नमो भगवते महास्द्राय ज्वलज्ज्वलज्ज्वालामालिने 
ॐ हीं आं कलीं य इत्यस्त्राय फट्‌ । 
| इति न्यासः । 
: | 
- ॐ भूसुव! स्वः इतिदिग्बन्धः । ॐ तत्पुरुषाय 
frag महादेवाय धीमहि। तन्नो रुद्रः प्रचोद्यात्‌। 
` gb नमः शिवायेति मन्त्रजप) ( १०८ )। .. 


>; 


शिवकवच 3 
| अथ ध्यानम्‌ 
वज्रद्ष्ट्ूर त्रिनयनं कालकण्ठमरिन्द्मस्‌। ¢ 
सहस्नकरमत्युग चन्दे देव सदाशिवम्‌ ॥ 
अतः परं wage 
निःशेषपापौघहरं पविम्‌ | 
जयप्रदं सवंविपत्तिमोचनं 
खच्यासि शेव कवच हिताय ud 


श्रीशिवकवच प्रारम्भः 


RNA उवाच-- 


` नसस्कृत्वा महादेवं विश्वव्यापिनसीरवरम्‌ Ds ` 
wu शिवमयं वम सवरचाकरं रुणाम्‌॥ १॥ 


ॐ इसके उपरान्त समस्त पापों को हरनेवाळा और जयदायी तथा 


सब विपत्तियों से छुद्ानेवाला सब पुराणों में गुप्त शिवजी का #कवच NT 


तुस्हारे हित के छिये कहूँगा । 
श्रीशिवकवच भाषाटीका | 
वन्दौ गणपति प्रेम सों, बन्दी गिरिजा माय | 
ग्रम्मुन्वरण-रति होय अति, दीजिय वर हरषाय ॥ 
१--ऋषभजी बोले कि में अब सवव्यापी महादेवजी को 


प्रणाम करके मलुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाले शिवमय.. 
चम ( कवंच ) को कहुँगा । 


9 शिवकवचे 


शुचौ देशे समासीनो. यथावत्कल्पितासन!। ` 
जितेन्द्रियो जितप्राणश्चिन्तयेच्छिवमव्ययम्‌॥ २ ॥ 
हत्पुण्डरीकान्तरसन्नि विष्ट 
स्वतेजसा व्यासनभोऽवकाशास्‌ । 
अतीन्द्रिय सूच्मसनन्तसाय 
ऽ्घायेत्परानन्द्सयं Wes lI ३ ॥ 
ध्यानावधूताखिलकसंबन्ध- 
श्चिरं चिदानन्दनिमरनचेताः 
षडल्रन्यासससाहितात्सा 


शेवेन कुयोत्कवचेन रक्षाम॥ ४ ॥ . 


w— qf स्थान मै वैठकर और यथायोग्य आसन ( पद्मा- 


सन अथवा सिद्धासन) लगाकर जितेन्द्रिय और प्राणी को जीत- 


कर मनुष्य विकाररहित शिवजी का चिन्तन करे d 
8- हृदय रूपी कमल के भीतर विराजमान, अपने तेज 


से आकाश को व्याप्त कर लेनेवाले, इन्द्रियां से परे, ' 


सूच्म, अनन्त, आद्य ओर परम आनन्दमय शिवजी का 
भ्यान करे । . 
४--ध्यान के द्वारा समस्त कर्मवन्धन को नए करके और 


चिदानन्द मै चित्त को लीन करके. षडक्षर के न्यास से 


मन को सावधान करके nur शिवजी . के इस कवच से 
' अपनी र्षा करे | | 





SI 


शिवकवच' पू 


मां पातु देवो$खिलदेवतात्मा हर 
संसारकूपे पतित गभीरे। .. 
तन्नाम दिव्यं वरमन्त्रमूल i 
घुनोतु से सबंसघं हृद्स्थिम्‌ ॥ ५ ॥ 
aas मां रक्षतु विश्वसूर्ति- 
| ज्यातिमयानन्द्घनरिचदात्मा । 
अणोरणीथानुरुशक्तिरेकः | 
स्‌ इश्वरः पातु 'भयादशेषात्‌॥ ६ ॥ 


यो भूस्वरूपेण बिभति विश्‍व . 
पायात्स भूसेगिरिशोऽष्टसूतिंः i 





५--सब देव रूप शिवजी मुझ संसार रूपी कूप मे पड़े हुए _ 
की रक्ता कर और उत्तम मन्त्रो का सूल उनका दिव्य नाम मेरे 
हृद्य के सब पापां का नाश R | 
६-विश्वसूति और ज्योतिमंय आनन्दघन चैतन्यात्मा 


> शिवजी सवत्र मेरी रक्षा कर । सूच्म से सुच्म और विशाल 


से विशाल शक्तिवाले एकमात्र ईश्वर सब प्रकार के भय से 
मेरी रक्षा कर। 

७--जो पृथ्वी के रूप से संसार का भरण-पोषण करते हैं चे 
अष्टमूति गिरीशजी पृथ्वी से मेरी रक्षा कर और जो. जल 


& शिवकवच 


. चोऽपां स्वरूपेण चणा करोति 
` सञ्जीचनं सोऽवतु मां जलेभ्यः ॥ ७॥ ` 


कल्पावसाने सुवचनानि great 
| स्वोणि यो दत्यति 'वरिलीलः 


स कालरुद्रोब्वतु मां quus 


` चौत्यादिभीतेरखिलाच तापात्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रदीसचिद्यत्कनकावभासो 
| विद्यावरा मीतिङुठारपाणिः । 
'वतुसखस्तत्पुरु्षस्रिनेत्र | 
: . प्राच्यां स्थितो vagi AASA I & ॥ 
MS 5 त क त त्मा 
के रूप' से मनष्या को जीवन प्रदान करते हैँ वे जल से मेरी 
ARTI ` 
८- mer के अन्त में सब लोको को भस्म कर जो अत्यन्त 

लीलामय नृत्य करते हैं वे कालरुद्र दावाग्नि, पचनादि di 
prp और सब सन्तापो से मेरी रच्ता कर । 

- &- देदीप्यमान बिजली तथा सोने के समान प्रकाशवाले 

और विद्या, वर, अभय एवं कुठार को हाथ मे लिये इए चार 
, मुख एवं तीन नेत्रवाले वे मदान पुरुष शिवजी पूव में सदैव मेरी 


_ '*शत्ता,करे। 


| 


शिवकचच $. 


„ झुठारवेदांछुशपाशशुल- 
कपालढक्षाच्णुणान्द्धानः 
ववतुछुखो नोलरुचिखरिनेत्र; | 
पायाद्घोरो दिशि दक्षिणस्याम्‌ ॥१०॥ 


कुन्देन्दुशहुस्फटिकावमासो 
म वेदाचमालावरदाभयाङः | 
ज्यक्षश्चतुवक्त्र उरूप्रभाव; 
सच्योऽधिजातोऽचतु सां प्रतीच्याम ॥११॥ 


८ वराद्षमालाभयटडूहस्तः 
सरोजकिञ्जल्शसमानवण! । 


१०--कुठार, वेद, अंकुश, फासी, शूल, कपाल, नगाड़ा 

और रुद्राच्त.की माला को धारण करनेवाले नीलकान्तिवाले _ 
चिनेत्र अधोरजी दक्षिण दिशा में मेरी रक्षा mi d 

` ११--कुन्द, इन्दु ( चन्द्रमा ), शंख और स्फटिक के समान 

- अकाशमान तथा वेद्‌, रुद्राक्ष की माला, वरदान और अभय 

से चिह्नित ( हस्त ) अत्यन्त प्रभावयुक्त चार सुख एवं तीन नेत्र 

चाले सद्योधिजात ( तत्काल प्रकर दोनेवाले ) पश्चिम दिशा में 

मेरी रक्षा कर । 
१२--वर, रुद्राक्ष माला, अभय ओर रंक को हाथ: में लिये 


E शिवकवच 


त्रिलोचनश्चारुचतुसुंखो सां 
पायादुदीच्यां दिशि वामदेव; ॥ १२॥ 


वेदा मयेद्ङकुशपाशटङ्क- 
कपालढझ्याचकशूलपाणिः | 
सितद्यतिः पञ्चसुखोऽवतान्सा 
मीशान ऊध्व RAIAT: ॥१३॥ 


सृघीनमव्यान्मम चन्द्रमौलि 
"Wig असाव्यादथ भालनेत्र! 

नेऊ समाव्याड्रगनेन्रहारी t 
नासां सदा रच्षतु विश्वनाथ; ॥१४॥ 


| 





हुए कमल की फेसर के समान रंगवाले त्रिलोचन चतुसुख 
चामदेवजी उत्तर दिशा में मेरी रक्षा कर। 
३--चेद्‌, अभय, वर, अंकुश, रॉकी, फॉस, कपाल, डंका, 
रुद्रा और शल को हाथ में लिये हुए श्वेत दीस्तिवाले और 
उप्तम प्रभाववाले पंचसुख ईशानजी, ed ( ऊपर ) दिशा मे | 
भेरी रक्षा कर । 
१४- चन्द्रमौलिजी मेरे शिर की रक्षा करे और विश्वनाथज्जी 
सदैव नासिका की रक्ता कर । | 





शिवकवच & 


qrareget मे श्रतिगीतकोर्ति; 
कपोलसव्यात्सततं कपाली । 
ari सदा रक्षतु पञ्चवक्त्रो 
Rigi सदा vw वदजिहः ॥१५॥ 
कण्ठ गिरोशोञ्वतु नीलकण्ठः 


maa पातु पिनाकपाणिः । 
दोसूलमव्यान्मस WHUTE 


वेक्षस्थल दक्षपखान्तको5्व्यात्‌ it | 
मसोद्र पातु गिरीन्द्रधन्वा 
मध्य ममाव्यान्सदनान्तकारी । 


_ १५९--थुतियो मै जिनका यश गाया गया है वे शिवजी 


मेरे कानो की रक्षा कर, कपालीजी सदैव मेरे कपोल की रक्षा 
mti पंचसुखजी सदैव मेरे सुख की र्ता कर, घेदजिहजी 
सदैव मेरी जिह्वा की रक्षा कर । 

१६--गिरीश नीलकरउजी मेरे कण्ठ की रक्ता कर और 
पिनाक को हाथ में धारण किए हुए शिवज्ञी मेरे दोनों हाथों की 
रक्ता करं । घमवाइुजी मेरी सुजाआ के सूल की रक्षा कर और 
दत्त के यज्ञ का नाश करनेवाले मेरे वक्षःस्थल की रक्षा कर। 

१७-गिरीष्द्र धनुषवाले शिवजी मेरे पेर की रक्षा करे 
और कामदेव के नाशक शिवजी मेरे मध्य भाग की रक्षा 


* 


१० शिवकवच 
हेरम्बतातो मम पातु नाभि | 
पायात्कटि धूजदिरीश्वरो मे ॥१७ ° 


ऊरुद्वयं पातु कुबेरमित्रो 
जानुद्वयं से जगदीश्वरोऽग्यात्‌ ! 
जङ्घायुगं पुङ्गबकेतुरव्यात्‌ 
पादौ समाव्यात्सुरबन्द्यपाद्‌ः॥ १८ 


महेश्वरः पातु दिनादियामे 
मां सध्ययासेञ्वठु वामदेवः । 

त्रिलोचनः पातु RINA E 
graa: पातु दिनान्तयासे ॥१७॥ ' | 


करं । गणेशजी के पिता मेरी नाभि की रक्षा कर। धूजंटी 
शिवजी मेरी कटि की रक्षा I 

` १८--कुबेर के मित्र मेरे दोनों उर की रक्षा कर। जग 
दीश्वरजी मेरे दोनों घुटनों की रक्षा कर । पुङ्गचकेतुजी मेरी दोनो 
जंघाओ की रक्षा कर ओर देवताओं दारा वन्दित चरणवाले ' 
शिवजी मेरे चरणो की रक्षा कर | | | 
`. १६-दिन के पहले प्रहर मे महेश्वरजी मेरी रक्ता कर। : 
मध्य प्रहर में वामदेवजी मेरी रक्षा कर। तीसरे प्रहर Du 
चनजी मेरी रक्षा कर ओर दिन के अन्तिम प्रहर में वृषध्चज- 
'जी मेरी रक्षा कर। 


शिवकवच ११ 
पायान्निशादी शशिशेखरो मां .. ` 
| गङ्गाघरो रक्षतु मां निशीथे | 
गोरीपतिः पातु निशावसाने 
सत्युज्ञयो रतु सचंकालम्‌ ॥२०॥ 
अन्तःस्थित रक्षतु शङ्करो सां 
स्थाणुः सदा पातु बहिःस्थित माम्‌ | 
तदून्तरे ng पतिः पशूनां | 
सदाशिवो रक्षतु मां समन्तात्‌ ॥२१॥ 
तिष्ठन्तमव्याहुबन कनाथः 
पायादुत्रजन्त प्रमथाधिनाथः 


 २०--शत्रि के पहले प्रहर मे शशिशेखरजी मेरी रच्ता कर । 
गंगाधरजी अधरात्रि में मेसी रक्ता कर और सुत्युंजयजी सब 
समय मेरी रक्षा कर d 

२१--भीतर स्थित होकर शंकरजी मेरी रक्षा. कर 
स्थाणुजी सदैव बाहर मेरी रक्षा कर, उसके मध्य में पशुओं 
के पति मेरी रक्षा कर और सदाशिवजी सब ओर से 
मेरी रक्षा कर। . 


२--( सवे ) लोको के एकमात्र स्वामी शिवजी खडे 


` रहने के समय मेरी रक्षा कर, चलते समय प्रमथाधिनाथजी 





१२ | शिवकवच 


वेदान्तवेद्योऽचतु सां निषण्ण 
सासव्यय; पातु शिवः शयानम्‌ IRRI 


सझागघु सां रतु नीलकण्ठ; 
शेलादिडुगषु पुरञ्जयारिः 
अरण्यवासादि्सिहाप्रयासे 
पायान्सुगव्याघ Sau: ॥२३॥ 


कर्पान्तकाटोपपड्प्रकोपः 
स्फुटाइहासोच्चलिताण्डकोश; | 
घोरारिसेनाणंवदुनिवार- 


महा मयाद्रचतु वीरभद्र; ॥ २४॥ 


मेरी रक्षा कर, वेदान्त के भी ( विशुद्ध वुद्धि द्वारा) जानने 
योग्य शिवजी बैठे रहने के समय मेरी रक्षा कर तथा 
अव्यय ( आदि और अन्तरहित ) शिवजी सोते समय 
सेरी रक्षा कर । 

. २३--नीलकरठजी माग में मेरी रक्षा कर, शैलादि zn में 


त्रिपुरारिजी मेरी रक्षा कर तथा वनवासादि के महाप्रवास में . 


wem शक्तिवाले सुगव्याधजी मेरी रक्षा कर . 
२४-कल्पान्त के आरोप में प्रवीण, क्रुद्ध तथा प्रकट 
अइदास "से ब्रह्मण्ड को चलायमान कर देनेवाले वीर- 


v6. 


शिवकवच १३. 


` चत््यशवसातङ्कघटावरूथ- 
सहस्रलचायुतकोटिभीषणम्‌ । 
अच्तौहिणीनां शतमातताचिनां 
छिन्द्यान्छूडो घोरङुठारधारया ॥२५॥ 
निहन्तु दस्यून्प्रलयानलाचि 
ज्वंलत्निशूल त्रिपुरान्तकस्य । 
शाद्लसिंहचदकादि हिंखान्‌ 
सन्त्रासयत्वीशधञुः पिनाकः RRI 
दु+स्वप्नदुःशक्ुनदुगंतिदौसनस्य | 
| दुर्मिचदुव्येसनदु:सहदुयेशांसि । 





भद्रजी भयङ्कर शत्रुसेना रूपी समुद्र के भीषण भय से 
सेरी रक्षा कर I 

२५--इजार, लक्ष, दश हजार और करोड़ो पैदल, 
घोड़े एवं हाथियों के गजेन तथा रथो के लोहादि की 
भीषणतावाली सैकड़ो अक्तोहिणियों को सडजी कुठार को 
घार से काट । | 

<--प्रलयाग्नि के समान ज्वाला से जलता हुआ रिपुः | 
रान्तकजी का त्रिशूल शत्रुओं को मारे और शिवजी का पिनाक 
घलुष व्याध, सिंह, ऋक्ष, भेड़िया आदि हिंसक जीवो 
को भगावे । 


१४ शिवकवच 


उत्पाततापदिषभोतिमसद्ग्रहाति- 
saria नाशयतु से जगतामधीशः ।।२७॥ € s 


ग्रथ HAMEN: 


db नमो 'भगवते सदाशिवाय सकलतर्वात्स- 
काय सकलतत्वविहराय सकललोकैककत्र सकल 
लोकैकम््रे सकललोकैकहर्त सकल. MANTA 
सकललोकेकसाच्तिण सकलनिगमशुष्याय सकल- 
` चरप्रदाय सकलदुरितातिभञ्जनाय सकलजगद्‌- 
भयङ्कराय सकललोकैकशङ्कराय शशाङ्कशेखराय o- 
- शारवतनिजाभासाय fuer निरुपभाय निरू- 
- पाथ निराभासाय निरामयाय निष्प्रिपश्चाय निष्क- 
aga Adaa निःसज्ञाय निमलाय Aima 
नित्यरूपविभवाय निरुपसविभवायथ निराधाराय. 
नित्यशुद्धवुद्धपरिपूणसबिदानन्दाद्वयाय परमशान्त- 
'प्रकाशतेजोरूपाय जय जय AJA भद्दा" 


„ .' '२७-लोको के स्वामी शिवजी मेरे दुःस्वप्न, SUNG ' ३ 
| ढुगेति, दुर्मनस्य, gr, डुव्यसन, दुस्सह अयश तथा उत्पात, 

ताप और विष के भय को तथा दुष्ट ग्रहों के दुःख एवं रोगो को 

नाशा क्र. i | "m 





रै 


n 


शिवकवच श्प 


रौद्र अद्रावतार दुःखदावदारण महाभेरव काल- 
सरचव कर्पान्तमैरव कपालमालाधर AENG- 
cg, चम्मपाशांकुशडमरुशूलचापघाणगदाशक्ति भि- 
णिडपालतोमरसझुसलसुदरपद्टिशपरशुपरिघश्चुशुण्डीश- 
तघ्नीचक्राद्यायुघमीषणकर  सहस्रुल दष्ट्राक- 
qa चिकटाइहासविस्फारितब्रह्माण्डमण्डल नागे- 
नद्रकुण्डल नागेन्द्रहार नागेन्द्रवलय नागेन्द्रचमंघर 
gaa श्यस्बक त्रिपुरान्तक विरूपाच्‌ विश्वे- 
शचर विश्वरूप वृषभवाहन विषमूषण विश्वतो- : 

शुख सर्वतो रक्ष मां जवल ज्वल सहासत्युभ- ^7 
qaga नाशय नाशय रोगभयसुत्साद्यो- 
त्साद्य विषसपैभघं शमय शमय चौरान्सारय 
मारय ममशक्रूनुच्चाटयोच्चाटय शूलेन विदारय 
कुठारेण भिन्धि भिन्धि खह्लेन छिन्धि छिन्धि खट्वा- 
छेन विपोथय विपोथय छुसलेन निष्पेषय निष्पेषय 
बाणे; सन्ताडय सन्ताडय रचांसि भीषय भीषय भू- 
तानि विद्रावय विद्रावय कूष्माण्डवेतालमारीगणङ्- 
ह्ाराचसान्सन्नासय सन्धासथ ममाअय कुरु कुरू 
Rae मामाश्वासयाश्वासय नरकभयान्मासद्धार 
, थोद्धारय संजीवय संजीवय चुत्तुडभ्यां मामाप्यायया. 
, प्यायय दुःखातुरं मामानन्द्यानन्द्य . शिव कवचेन: 


xD 3 


a 


* 
+ 


१६ शिवकवच 


मासाच्छाद्याच्छाद्थ ञ्यस्बक सदाशिव नमस्ते O 
नमस्ते नमस्ते ud "पे 





e ऐश्वर्यों से युक्त सदाशिवजी को नमस्कार दै, समस्त तत्त्वात्मक 
और सव तत्त्वा में विहार करनेवाके, सव लोको के एकमात्र रचनेवाले, 
पाल्‍लनेवाले ud संहार करनेवाले को प्रणाम है । सब लोकां के एकमात्र 
साक्षी, सब वेदों में रुस तथा सबके वरदायक, पाप एवं दुःखों के नाशक, 
समस्त संसार को अभय करनेवाले, सब लोको के एंकमात्र कल्याण 

_ करनेवाले, चन्द्रभाऊ, सदैव अपने ही sum, निगुण, निरुपम, 
3 अरूप, अभास, निव्याधि, निष्प्रपञ्च, Aeg, Aga, निस्सङ्ग, निमंळ, 
निगम, नित्यरूपविभव, निरुपमविभव, निराधार, नित्युडबुछ, परिपूर्ण, 
सब्चिदानन्द, अद्वय, परम ; शान्त प्रकाश और तेजोमय रूपवाले आपको 
. प्रणाम है । हे महारुद्र, महारौद्र, भङ्रावतार, दुःखदावदारण, मद्दाभैरव, 
"काळभैरव, कल्पान्त भेरव,; कपाळभाळघर आपकी जय हो । हे खट्वाङ्ग; 
तलवार, ढाळ, फॉस, अंकुश, डमरू, झू, धनुप, वाण, गदा, शक्ति, 
'सिंदिपाळ, तोमर, युस, Jan, पशि, परशु, परिघ, झुझुण्डी, झतष्नी 
और चक्रादिक असो से युक्त भयंकर हजार हार्थोवाढे, È सुखदा" 
'कराळ, विकटाइहास विस्फारित ब्रह्माण्डमण्डळ, चागेन्द्रछुण्डळ, TÜR- 
Ug, नागेन्द्रदलय, नागेन्त्रचमघर, quisa, भ्यम्बक, न्निपुरान्तक, ` 0s 

'विरूपाक्ष, विश्वेश्वर, दिश्वरूप, घृषवाहन, विषभूषण, विइवतोसुख सब 

. ओर से मेरी रक्षा कोजिये। ज्वळ्ज्वळ महासत्युअय को, अपसृत्युसय को 

नाझ, कीजिये, नाश कीजिये । रोग के भय को नाश कीजिये, नाश कीजिये | 


£ % 


» 


शिवकवच १७ + 
ऋषभ उवाच-- 


इत्येतत्कवचं शव वरद्‌ व्याहृतसया | 
सर्वबाधाप्रशमनं रहस्यं सवदेहिनास्‌॥ २८ 





विष और सर्प के भय को शान्त कीजिये, शान्त कीजिये । चोरों को 
मारिये, मारिये । मेरे शत्रुओं का उच्चाटन कीजिये, उच्चाटन कीजिये । शुर 
से विदारण कीजिये, विदारण कीजिये । कुठार से भेदन कीजिये, भेदन . 
ARAI तलवार से काटिये, काटिये । खट्वाङ्ग से नाश कीजिये, नाश 


'कीजिये। gue से पीसिये, पीसिये। वाणों से मारिये, eR 
राक्षसों को डरवाइये, डरवाइये । सूतों को भगाइये, भगाइये gut 


अभय कीजिये, अभय कीजिये । डरे हुए सुझको समझाइये, सम- 
झाइये । नरक के भय से सुझको उबारिये, उबारिये। जिलाइये 

जिळाइये । क्षुधा और प्यास छगने के कारण सुझकों तृस कीजिये, qu | 
कीजिये । दुःख से विकळ सुझको आनन्दित कीजिये आनन्दित कॉलिये । 
शिवकवच से सुझकों आच्छादित कीजिये आच्छादित कीजिये। हे 


"यम्बक, सदाशिवजी | आपको प्रणाम है, प्रणाम है। . T 


२८--अऋषभजी बोले कि सब प्राणियों की समस्त े 


पीडा को नाश करनेवाले इस वरदायक शुत्त शिवकवच 


को मैने कहा । T E ६ (क. 


927 
» Ll 


+ bd 


₹ Ru 'शिवकवच 
थः सदा धारयेन्मत्यः शेव कवचशुत्तमम्‌ । 
न तस्य जायते क्वापि भयं शस्भोरनु्रहात्‌॥ २६॥ ^ 


चीणायुः maag महारोगहतोऽपि वा। 
सव्य; सुखभवाप्नोति दीघसायुरच विन्द्ति॥२०॥ 


सवंदारियशमनं सौमइल्यविवद्धनस्‌ | 
योऽधीते कवचं 'शेब स देवेरपि wsud ॥३१॥ 


"d अहापातकसंघातैखुच्यते चोपपालके! i 
' देहान्ते छुक्तिमाप्नोति शिववसोबुभावतः ॥३२॥ 





Uo. 


२&--सदैव जो wer शिवजी के उत्तम कवच को 
धारण करता है उसको शिवजी की दया से कहीं भय 
- नहीं होता। 
३०--क्षीण, दुबल और सत्यु को प्राप्त, महारोगा से नष्ट 
ser भी शीघ्र ही सुख को पाता है । इसके दवारा शीघ्र दीघ 
आयुवल और सुख प्राप्त होता हे । 
३१--सब प्रकार की दरिद्रता को नाश करनेवाले, सुन्दर 
. मङ्गल को बढ़ानेवाले शिवकवच को जो. धारण करता है वह > 
- देवताओं दवारा पूजा जाता है।  . 
._ ३२-मजुष्य महापातकों के समूहों से और उपपातको से 
छूट जाता है । शिवकवच के प्रभाव से चह अन्त समय में 
शिवजी .के निकट पहुँच जाता है। 


शिवकवच १६ : 
त्वसपि श्रद्धया वत्स शेव कवचसुत्तसम्‌ | 
धारयस्व सया दत्त सद्य! सुखसवाप्स्यसि ॥३३॥ 
श्रीशिवकवचं समाप्तम्‌ 
शुभ भूयात्‌ । 
P 


३३८ हे वत्स, तुम भी अद्धापूर्वक मेरे दिये हुए! इस उत्तम 
"शिवकवच' को धारण करो । तुम इसके दारा शीघ्र सुख 
प्राप्त करोगे । 

गौरीशंकर / करु सदा, गोरीपति को "ID | 
भव सों पार उतारिहें, काटहिगे यमपाश ॥ 
इति श्रीशिवकवच भाषाटीका । 


Afh- 





श्रीशिवसहस्रनाम 


"णक 


संपादक -- 


गौरीशङ्कर गनेडीवाला 


MPRE — 
'अक्ति-ग्रन्थमाला कायोलय, 
छपरा । 


e 


मकरसंक्रान्ति, १९९० 
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M) अुव्रक- QS IS UTR, 
प्रिंटिंग qm, नीचीबाग, बनारस सिटी । 
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उपक्रमं 
सहस नाम शिव को जपे, करिके शिव को ध्यान | 
गोरीश्ंकर सोड नर, पावै पदःनिवीन ॥ 
भगवान्‌ शंकर के 'सहस्जनाम' के पाठ का भी बड़ा माहात्म्य 
_ कहा गया है। श्रीक्ष्णजी ने इसका पाठ किया था और इसका 
रहस्य सुनियां से कहा था । इसके सम्बन्ध में जो कथा दी हुई 
है उसका सारांश इस प्रकार है-- 
एक बार सब सुनि लोग डारका को देखने के लिये गये । 
औरुष्णजी ने विधिपूचक उनकी पूजा की और आशीवांद पाया । 
इसके अनन्तर सुनियो के पूछने पर उन्होंने भूमि का भार हटाने 
चाल लोक-मंगलकारी चरित सुनाया । उन्होंने स्नान करके 
> विधिवत्‌ भगवान्‌ शंकर की पूजा की । तत्पश्चात्‌ उन्होंने भुक्ति ` 
एवं मुक्ति देनेवाले शिवसंहस्ननाम का जप कियां। श्रीकृष्ण 
का यहः कृत्य देखकर सब सुनि आश्चर्यचकित हो गये । तब 
मारकर्डेयजी ने भीकृष्णजी से पूछा कि आप तो सब संसार 
के स्वामी हें आपने भगवान्‌ शिव की पूजा क्यो कर की! 


( २) 


श्रीक्ष्णजी ने कहा कि आपको साधुवाद है, आपने बड़ा 
अच्छा प्रश्‍न किया है। यद्यपि आप लोगों को कोई बात 
आज्ञात नहीं है फिर भी मैं आप लोगो को इसका रहस्य 
बतलाता É । सावधान होकर खुनिये। भगवान्‌ शंकर निशुणो 
से परे, सब देवौ के देव, सब कारणो के कारण ही हमारे भी 
मूल हैं तीनो लोको में उनके अतिरिक्त कोई देवता नहीं है । 
भगवान शंकर संव कुछ जानते हैं, वे सबमै निवास करते É | 
वेदान्त मै उन्ही,का वणंन होता है। सब सुनि उन्ही का 
ध्यान करते Ea उन्हीं महादेवजी में मेरी और sum दोनो की 
भक्ति है। थे wong हैं, परात्पर E, चिन्मय हैं। आदि काल में 
उन्ही की इच्छा से संसार की उत्पत्ति, स्थिति और अन्त होता 
है। उन्हीं के बाँण भाग से मैं विष्णु रूप में उत्पन्न इुआ। 
उन्हाने अपने दाहिने अंग से ब्रह्मा की उत्पत्ति की और मध्य 
भाग से रुद्रजी उत्पन्न हुए । उन तीनो ने श्रोशिवजी से कहा कि 
हे वत्स, तुम लोग तप करो। तब उन्हे प्रणाम करके उन बह्मा, 
विष्णु और महेश्वर ने उनसे कहा कि E परमेश्वर, हम लोग. 
किस प्रकार तप करे, हमें आप संपूर्ण बात बताइये । तब शिव. 
ज्ञी बोले कि तुम लोग मन, वचन और शरीर से ध्यान, पूजा, 


और जप द्वारा काम-क्रोधादि से रहित होकर तप करो। तब, 7 


उन्होंने कहा कि हे शम्भो, आपने जो कुछ कहा वह बड़ा 
gH है । इसलिये कोई सीधा एवं सरल उपाय बतलाइये।. 
तब शिवजी ने कहा कि तुम लोग हमारे सहर्धनाम का जपः 





( ३) 


करो । अव हम तुम्हें उसका विधान बतलाते हैं, वह भी सुनो । 
इसके पढ़ने और खुनने से तुरत अमोघ मुक्ति मिलती है । बह्म- 
चय के साथ स्नान करके उज्ज्वल वस्न पहनकर, जितेन्द्रिय 
होकर मेरा ध्यान करे। भस्म धारण करे, मौन होकर और 
पझ्यासन लगाकर जरामुकुरमरिडत कल्याणकारी शिव का 
पावती सहित ध्यान करे ( २६-३६ )। फिर रक्षा के लिये 
दिग्बन्ध और न्यासादि करे ( ४० से ५३ तक ) और साक्षात 
WF रूप बन जाय । फिर 'नमो हिरण्यबाहवे इस मन्त्र को 
भक्तिपूचक पढ़े ( ५४ से ५8 तक )। फिर “सद्योजातादि मंत्र 
के द्वारा शिवजी को नमस्कार करे ( ६० से ६१ तक ) । तब 


7 इस SEU का पाठ करे। यह सहस्रनाम सब पातको का 


नाश करनेवाला और सब लोक के लिये मंगलदायी है । 


मकर-संक्रान्ति, १९९० ' | 
भक्ति-प्रन्थमाला कार्यालय, | गौरीशङ्कर गनेडीवाला 
छपरा । 
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श्रीकृष्णजी दारा शिवस्तुति तथा वरदान-लाभ 
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श्रीशिवसहरूनाम ` `` 
pop | 
घकदा सुनयः Tux otis 


Tgi च सोत्कण्ठाः इष्णद्शंनलालखाः ॥ १ ॥ 
ततस्तु भगंचान्‌ प्रीतः पूजां चक्र यथाविधि । ` 


तेषामाशीस्ततोः ED बहुमानपुरःसरम्‌ ॥ २ i ह 


तैः पृष्टः कथयामास कुमारप्रञ्तं च यत्‌| ` `` 
चरितं ससार लाक या a 


माकेण्डेयमुखाः सवे माध्याह्विकक्रियोत्थिताः । `` ` ` ` | 
कृष्णः स्नानमथो चक्र सदाक्षतकुशाद्सिः॥ ४॥४ ` 


_ शिवपूजां ततः ष्णो गन्धपुष्पाक्षतादिभिः qua `` 


चकार विधिचद्गक्त्या नमस्कारयुता i TA > 
जय शङ्कर सोमेश w रक्षेति चात्रवीत्‌॥ & i : 
जजाप शिवसाहख॑ भुक्तिमुक्तिपदं Gel! | 
सन्य मानच शत: पालना याचि qu 


शिवसहस्रनाम - 


ततस्ते विस्मयापन्ना दृष्टा रृप्णविचेष्टितम्‌। 
माकण्डेयोऽचद्त्कष्णं . बहुशो सुनिपुङ्गवः ॥ ८॥ 
माक्रण्डेय उवाच-- 
ed विष्णुः कमलाकान्तः परमात्मा जगद्गुरू! | 
तव पूज्यः कथं शस्सुरेतत्सव वद्स्व मे ॥ &॥ 
व्यास उवाच --< 

अथ ते सुनयः सवै RRA समचयन। 

चचोमिवाजुदेवस्य पृष्टं साधु त्वयेति च॥ १०॥ . 
. श्रीकृष्ण उवाच-- 

साधु साधु p पृष्टं हिताय सकलस्य च । 


| t ^. आज्ञात तव नास्त्येव तथापि च वदास्यहम्‌ ॥ ११ ॥ 


दैवतं सवेदेवानां स्वकारणकारणम्‌ । D 
ज्योतियंत्परमानन्दं सावधानमतिः श॒ ॥ १२॥ : 
विश्वसाधनमीशान गुणातीतमजं परम्‌ । ` 
जगतस्तस्थुषो ह्यात्मा मम सूलं महामुने ॥ १३ ॥ 

यो देवः सवंदेवानां ध्येयः पुज्यः -सदाशिवः.। 


ख शिवः स महादेवः gen निरञ्जन; .॥ १४.॥ 


तस्मान्नान्यपरो देवखिघु लोकेषु विद्यते । 


QAT: सवगः शम्भुः सवोत्मा सवेतोमुख; d १५॥ ` 


पठ्यते खचंवेदान्ते सिद्धान्ते यो मुनीश्वरै; । 


सस्मिन्मक्तिमदादेवे मम धातुश्च निमला ॥ १६ ॥ ॒ 


e. 


शिवसहस्लननाम 


महेशः परमं ब्रह्म शान्तः सूच्मंः परात्परः । 
सर्वान्तरः .सवंसात्ती चिन्मयस्तमसः, परः ॥ १७॥ 
निर्विकल्पो निराभासो निःसङ्गो निरुपद्रवः । ` 


निलेपः पुरुषाध्यक्षो - महापुरुष इश्वरः ॥ १८॥ -- 


तस्य चेच्छाभवत्पूर्व जगस्थित्यन्तकारिणी i 


चामाङ्गादभवत्तस्य सोऽहं विष्णुरिति STN १६ ॥ - 


जनयामास धातारं द्क्तिणाङ्गात्सदाशिवः । ` 


अध्यतो रुद्रमीशानं . कालात्मा ' परमेश्वरः ॥-२०॥ ` 


तपस्तपन्तु भो वत्सा अन्नवीदिति ताञ्छिवः । 


ततस्ते .शिवात्मानं प्रोचुः संयतमानसः ॥ २१॥ :: 


स्तुत्वा तु RRA: स्तोत्रेः प्रणम्य च पुनः पुनः । 
ब्रह्म विष्णुमहेश्वरा ऊचुः 


तपः केन प्रकारेण कतव्यं परमेश्वर d २२॥ 
sf सचेमशेषेण स्वात्मानं चेत्सि नापरः ।. 


शिव उवाच -- 
कायेन मनसा वाचा ध्यानपूजाजपादिभिः ॥ २३ । 
कामक्रोधाद्रिहितं तपः mu भो gau 
_ झवा ऊचुः . 


त्वया यत्कथितं शम्भो -दुश्ञयमजितात्मभिः ॥ २४ ॥ 
सौम्योपायमतो. ब्रह्मन. बद्‌ कारुएयवारिधे । 


श्र 


शिवसहस्ननाम . 
. शिव उवाच-- 
सहस्ननामसद्धियां जपन्तु मम सुबताः॥ २५॥ ` Pd 
यया संसारमग्नानां मुक्तिभवति शाश्वती । 
aag तद्विधानं हि महापातकनाशनम्‌॥ २६ ॥ 
पठतां श्टएवतां सद्यो सुक्तिः स्यादनपायिनी । 
ब्रह्मचारी कतस्नानः शुक्लवासा जितेन्द्रियः| २७ ॥ ` 
भस्मधारी मुनिर्मौनी पद्मासनसमन्वितः । 
'्यात्वा माँ सकलाधीशं निराकार सुनीशवरम्‌ ॥ २८ dp 
पाचतीसहितं शवं जटामुकुटमण्डितम्‌। : ` 
वसानं चम्मं duni चन्द्राद्वकतशेखरम्‌ ॥ २६ ॥ 
घ्यम्बकं वृषभारूढ़ कत्तिवासससुज्ञ्वलम्‌। 
खुराचिंतपद्डन्दं. दिव्यभोगं खुखुन्दरम्‌ ॥ ३० ॥ 
बिभ्राणं सुप्रसन्नं च कुठारे च वराभयान्‌। 
दुद्धं कमलांसीनं नागयञ्ञोपचीतिनम्‌॥ ३१॥ C 
विश्वकायं चिदानन्दं शुद्धमक्षरमव्ययम्‌ | 
सहस्नशिरसं शम्भुमनन्तकरसंयुतम्‌ ॥३२॥ - 


— —MÀ —" Ü— —À meme rps = nn cmm 2 
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_ जगद्योनिमज़_ प्रह्मशिवमांधं सनातनम्‌ ॥ ३३॥ 


दृष्ट्राकरालदुष्पेदयं सूयकोटिसमप्रभम i 5 “छ 
निशाकरकराकारं भेषजं भवरोगिणाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
पिनाकिनं विशालाक्ष पशनां पतिमीश्वरम्‌ ` 


कालात्मानं कालकालं ` देदेवं ` महेश्वरम्‌ ॥ ३५ ॥ `` p 


शित्रसहखनाम . 


शानवैराग्यसस्पन्न॑ योगानन्द्मयं uem 


शाश्वतेश्वग्रसम्पर््॑ महायोगीश्वरेश्वरम्‌॥ ३६॥.. ` 


समस्तशक्तिसंयुक्त घुण्यकायं .दुरासद्म । . 
तारकं त्रह्मसम्पूणमणीयांखं. Wen ३७ N 
यतीनां परमं ब्रह्म यतीनां तपसः Wd . 
संयसिह्ृत्समाखीनं तपस्विजनसम्पद्म्‌ ॥ ३म॥ 
विधीन्द्रविष्णुनमितं मुनिसिद्धनिषेवितम्‌ ।. 


महादेवं महात्मान देवानामपिः दैवतम्‌ ॥३8॥ ` 


शान्तं पवितरमोङ्ारं ज्योतिषां ज्योतिरुत्तमम्‌ । 


src मे.शिरः पातु ललारं भाललोचनः d ४० ॥ .. 


विश्वचचुइंशौ. पातु रुद्रो मम सुवावपि | 
गडैः wp महेशानः शुतौ रत्तु पूर्वजः ॥.७१ ॥ 


कपोलौ में महादेव; . पातुः नासां सदाशिव: ` - ` 
सुखं पातु .हचिभोक्ता.ओष्ठौ पातु महेश्वर; ॥ ४२ ७ ` 


दन्तान. रत्तु देचेन्द्रस्तालु ` सोमकलाधरः। . 


१९. 


रसनां परमानन्दः पातु. गल्लौ शिवाप्रिय; ॥ ३३ ॥ - : 


१४५ चिवुक पातु मे शम्भु शमधूञ्‌ःशच्रविनाशकः | ` ` 
कूञ्च पातु भवः कण्ठं नीलकण्ठो $वठु भुवम्‌ ॥ we ॥ . 

स्कन्धो स्कन्धपतिबांइं. बडुहस्तथरः सदा] c 
i उपबाडु महावीय्येः करौ ` विबुधसत्तमः॥ wd | | 


; ; अगुलीः पातु पञ्चास्यः पवोणि STETERIT, | 


Pimp पातु सर्वात्मा स्तनों पातु पितामह; ॥ ४६॥ ` ` 


शेरे. 
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sqé इुतसुक्पातु मध्यं मे  मध्यमेश्वरः। 
कुच्तौ पातुः भवानीशः पृष्ठं पातु कुलेश्वरः ॥ ४७ N 
प्राणान्मे प्राणदः पातु नाभिं भीमः कटि ferar i 
सक्थिनी पातु मे भगो जानुनी जनका धिपः ॥ ४८॥ 
जंघे पुररिपुः पातु चरणौ भवनाशनः । 


शारीरं पातु मे शवो बाह्ममाभ्यन्तरं शिवः॥ ४६ ॥ : 
`इन्द्रियाणि हरः पातु सर्वत्र जयवद्धनः | | 


qd पातुः xe: पातु. दक्षिणे यमसूदनः ॥ ५० || 
वारुण्यां सलिलाधीश उदीच्यां मे महीधरः । 


ईशान्यां पातु भूतेश `आग्नेय्यां रविलोचनः ॥ ५१ ॥ 


नेऋत्यां भूतभ्त्पातु वायव्यां ` बलवद्धनः । 

ऊध्वं पातु मखद्वेषी अधः संसारनाशनः ॥ YR N 
सरवतः सुखद्‌; पातु बुद्धि पातु सुलोचनः । ` 
एवं न्यासादिकं कत्वा साक्षाच्छंसुमयो भवेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
नमो हिरएयबाहव इति पठेन्मत्रं तु भक्तितः। ` 
नमो हिरण्यबाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय । 


हविरणयपतयेऽस्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः ॥५४॥ 
सद्योजात प्रपद्यामि सद्योजाताय वे नमो नम; । | 
भवे भवे नातिभवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः॥५५॥ 
'वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो 
रुद्राय: नमः कालाय. नमः कलविकरणाय . नसो 


= 
- 


शा न 


शिव्रसहरखूनाम. ` १३. 


बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः 
सचसूतद्सनाय नमो मनोन्मनाय नमः ॥ ५६ ॥ 
अघोरेभ्योऽथघोरेस्यो घोरघोरतरेभ्यः । 
सर्वेभ्यः सवंशवेभ्यो नमस्तेऽस्तु रुद्ररूपेभ्यः ॥५७।॥ - 
3^ सत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि i 
तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्‌ ॥ ९८.॥ | 
ईशानः सवेविद्यानामीरवरः सवभूतानां त्रह्मा- 
घिपतित्रह्मणो$धिपतित्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा- 
RITA ॥ ५६ ॥ 
सद्योजातादिभिमेन्त्रैनमस्कुर्यात्सदाशिवम्‌ । 
ततः emend पठितव्यं uuu ॥ ६० ॥: 
सर्वकायकर॑ पुरायं मद्दापातकनाशनम्‌ d 
epe दिव्यं सवलोकहितप्रदम्‌ ॥ ६१ ॥ 
मन्त्राणां परमं मन्त्रं भवदुःखषड्मिंद्ृत्‌ ॥ 


अथ WAWEKA: 
8० नमः शम्भवाय च हृदयाय नमः | 
३ नमो भवाय च शिरसे स्वाहा! 
Š% नमः शङ्कराय च शिखायै वषट्‌। 
` . ॐ नमो मयस्कराय! च कवचाय Ed 
ॐ त्तमः शिवाय च नेत्रत्रयाय वौषट। 
So नमः. शिचतराय च अस्त्राय" फर्‌ d 


hi 


Wet शिवसहरसनामें 
| - नमोऽस्तु स्थाणुरूपाय ज्योतिलिङ्घासतात्मने । 


चतुसुतिवपुःस्थाय भूषिताङ्गाय mum ॥ Siy | 


३ अस्य ्रीवेदसाराख्यपरमदिव्यशिचसहस्रनामस्तोचः 
न्त्रस्य नारायण ऋषिरलुष्ट प्छुन्दः सदाशिवो देवता । ३° नम 
इति बीजम्‌ । शिवायेति शक्तिंः। चैतन्यमिति कीलकम्‌ । 
-खदाशिबप्रीत्य्थं जपे विनियोगः ॥ 


` $^ कोटिसूयप्रंतीकाश त्रिनेत्र चन्द्रशेखरम्‌ । 


शुलरङ्कगदाचक्रकुन्तपाशघरं विसुम्‌॥ ` 
उं नस! पराय देवाय शङ्कराय महात्मने | 


कामिने नीलकण्ठाय निम्मेलाय कपर्दिने | १॥ 5. 


_ :निर्चिकरपाय शान्ताय निरहङ्घारिण नमः | 
अनध्याय विशालाय शालहस्ताय ते नमः ॥ २॥ 
निरञ्जनाय aa निःशङ्काय परात्मने | 
नमः शिवाय भगोय गुणातीताय वेधसे ॥ ३ ॥ 
महादेवाय पीताय पाचेतोपतये नम! । 
कैवल्याय महेशाय चिशुद्धाय JNA ॥. ४ ॥ 


केवल्याय सुधेशाय निस्पृहाय स्वरूपिणे | क 


नम! सोमायं भूपाय कालायामिततेजसे ॥ 9 ॥ 
अजराय जगत्पित्रे जनकाय पिनाकिने | 
निराधाराय सिंहाय मायातीताय ते नमः ॥ ३ ॥ 


i 
dio 2 
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यीजाय सवेसूताय पशूनां पतये नमः | 
पुरन्द्राय भद्राय पुरुषाय ` महीयसे ॥ ७ di 
'अहासन्तोषरूपाय ज्ञानिने शुद्धवुद्धये । | 
चुद्धाथ बहुरूपाय ताराय परमात्मने ॥ ८॥ “ 
पूवजाय सुरेशाय ब्रह्मणेऽनन्तम्ूतेये | 
'निरक्षराय सूच्साय कैलासपतये नमः ॥ 8 ॥ 
निरामयाय कान्ताय निराकाराय ते नमः | 
शकलात्मस्वरूपाय MESANA ते नमः | 
निरालम्बाय नित्याय नित्यायाः पत्तये नमः ॥१०॥ 
आत्मारामाय भव्याय पूज्याय RASI : 
विकतनाय भीमाय शम्भवे विश्वरूपिणे uel 
हसाय हसनाथाय प्रसिद्धाय नमो नमः 
परात्पराय रुद्राय 'भवायालंघ्यशक्तये ॥ १२ ॥ 
इन्द्रहन्त्रे निघोशाय कालहन्त्रे मनस्विने | 
विश्वमात्रे जगद्धात्रे जगन्नेत्रे नमो नमः ॥ १३ n 
जटिलाय विरागाय पवित्राय rera च | 
निरवद्याय धीराय निरातङ्काय ते नमः | 

नादाय रविनेत्राय व्योमकेशाय ते नम! ॥ १४ Ub 


agama साराय योगिनेऽनन्तमायिने । 
afst वरिष्ठाय पुरत्रयबिधातिने ॥ RRN 


कलो 4 


२६. शिवसहस्नाम 


गरिछाय गिरीशाय वरदाय नमो नभः 
व्याघचमोम्बरायाथ दिशावस्त्राय ते नसः ॥ १६॥ 
परमार्थाय माचय प्रमथाय स्वचत्तुषे । 
आद्याय शूलहस्ताय शितिकण्ठाय तेजसे ॥ १७॥ | 
उग्राय वामदेचाय श्रीकण्ठाय चते नमः | 
विश्वेश्वराय gaa गोरोशाय चराय च ॥ १८॥ | 
` - सृत्युञ्जयाय वीराय वीर भद्राय ते नमः UM 
कामनाशाय गुरवे झुक्तिनाथाय ते नमः ॥ $8 
विरुपाच्चाय विधये वहिनेत्नाय ते नमः | 

, जालन्धरशिरश्च्छेत्रे हचिषे हितकारिणे॥ ९० | | 
महाकालाय वेद्याय JENTI ते नमः 

नम ओडूगररूपाय सोमनाथाय ते नमः ॥ R? ॥ 
रासेश्वराय शुचये 'मीमेशाय नमो नस; 

ध्यम्बकाय निरीहाय केदाराय नमो qu RR II 
गङ्घाधराय कवये नागनाथाय ते नमः 
अस्मप्रियाथ सहसे रश्मीशाय नमो नम; ॥ २३ ।। 
qa भूतपतये सचेज्ञाय द्यालचे | 

घमोय घनदेशाय गजचमोस्बराय च ॥ २४ ॥ 
आलनेत्राय यज्ञाय ्रीशलपतये AA: 

. _ कुशानुरेतसे नीललोहिताय नमो नमः ॥ २३ ॥ ` 


228 





शिवसहस्ननाम E 
अन्धकासुरहन्त्र च पावनाथ बलाय च । 
चेतन्याय चिनेत्राय द्चनाशकराय च ॥ २६ | ` 
नमः सहस्रशिरसे जयरूपाय ते नमः। . 
` सहस्रंचरणायाथ योगिहत्कञ्जवासिने ॥ २७॥ 
सद्योजाताय वन्याय सवंदेवमयाय च । | 
आमोदाय प्रगल्भाय गायत्रीवललभाय च॥ रद ॥ 
व्योमाकाराय विप्राय नसो विप्रम्रियाय च। 
अघोराय सुवेशाय श्वेतरूपाय ते नमः ॥ २६ d 

, Raama ama विश्वग्रासाय नन्द्ने। ` 
अघमंशत्रवे तापदुन्दुभीमथनाय च ॥ o ॥ 
अजातशत्रवे तुभ्यं जगत्प्राणाय ते नमः 
नमो ब्रह्मशिरश्छत्रे पश्चवक्त्राय fg ॥ ३१ ॥ 
हरिकेशाय विभवे पञ्चवणोच fs । 
नमः पञ्चाचरायाथ गोवद्धेनगताय च ॥ ३२ lb 
प्रभवे . जनबीजाय कालकूटविषादिने । 
सिदेरवराय सिद्धाय सहस्रवदनाय च ॥ ३३॥॥ 
नमः सहस्रहस्ताय : सहस्रनयनाय च | 
सहस्रसूतये तुभ्य विष्णवे जितशत्रचे ॥ ३४ ॥ 
काशीनाथाय गोप्त्रे ते नमस्ते विश्वसाक्षिणे। | 
हेतवे सवेबीजानां पालकाय नमो नमः ।।-३४ p . . ` 


te शिवसहस्ननाम . 
जगत्संहारकाराय त्रिघावस्थाय ते नमः। o c o. 
शकाद्शंस्वरूपाय नमस्ते बहुसूतये ॥ ३६। | 

 नरसिंहमहादपघातिने शरभआय T 
अस्माभ्यक्ताय तीथोय जाहवीजनकाय च।। RO N 
देवदानवदैत्यानां sed ते नमो नमः। 
दलिता्नभासाय नमो वायुस्वरूपिण ॥ ३८ II 

` जमः स्वेच्छास्वरूपाय प्रसिद्धाय नमो नमः | 
ब्ृचभध्वजाय गोष्ठ याय जगद्यन्त्रप्रवतिने।। ३६ IU 
अनाथाय प्रजेशाय विष्णुगवंहराय च। ` 
हरिविधातकलहनाशकाय नमो नस! ॥ ४० Il 
गदाहस्ताय WE गगनाय नमो नमः । 
झैचंल्यफंलदात्रे ते परमाय नमो नमः vt 
ज्ञानगम्याय ज्ञानाय घण्टारयप्रियाय च। 
यद्मासनाय geata निवोणाय नमो नसः ।। ४२।। 
अयोनये सदेहाय ह्युत्तमाय नमो नमः। : ` 
अन्तकालाधिप्रतये विशालाच्षाय ते नमः ॥ ४३ ॥ 
कुबेरबन्धवे तुभ्यं सोमाय सुखिने नमः । 
अझुतेशायं सौम्याय खेचराय च घन्विने | ४४ || 

— ग्रियवदाथ wu वन्दिने विभवाय चः। 

क गिरीशाय गिरित्राय गिरिशान्ताय ते नमः।।४५ T: 
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पारिजाताय. gud पञ्चयज्ञाय ते नमः । 
तरुणाय चिशिष्ठाय बालरूपधराय च ॥ ३६.॥ 
जीवितेशाय पुष्टाय पुष्टानां पतये नमः ॥ 0 
अवहेत्य हिरण्याय कनिष्ठाय नमो नम!॥ ४७॥ 
मध्यमाय विधाओ च शूराय सुभगाय T l 
आद्त्यितापनायाथ पुण्यरलोकाय ते नम!॥ ४८ ॥: 
सहाहदाय हस्वाय वामनाय नमो नमसः । "ne 
नमस्तत्पुरुषायाथ 'चतुहंस्ताय मायिने ॥ ४६ ॥ 
नमो घूजटये तुभ्यं जगदीशाय ते नमः । 
जगन्नाथाय महसे लीलाचिग्रहघारिणे ॥ ५० ॥ 
` अभयाय नमस्तुभ्यमसराय नमो नमः। 
अताम्राय नमस्तुभ्यमच्याय नमो नमः ॥ ५१ d 
लोकाध्यक्ष नमस्तुम्धमनादिनिधनाथ च । ` 
व्यक्तोत्तराय व्यक्ताय नम॑स्ते परमाणवे ॥ ५२ ॥ 
लघवे स्थूलरूपाय नम; परशुधारिणे ।. 
नमः खट्वाङ्ग हस्ताय नागहस्ताय ते नमः ५३ N 
वरदाभयहस्ताय घण्टाहस्ताय ते . नमः । 
घस्मराय नमस्तुभ्यसजिताय नमो नमः ॥ ५४ ॥ 
अशिमादि्शुणशाय पञ्चब्र्ममयाय च। :. 
qama शुद्धाय बलप्रमथनाय 


v 
ज ॥ - 


wa ९५॥ :.: 
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पुण्योद्याय पद्माय विखुक्ताय नसो नम! | 
gena विचित्राय विचिन्नगतये नस; NARI 
, चाग्विशुद्धाय चितये निशुणाय नमो नमः । 
परमेशाय शेषाय नसः परतराय च N 
महेन्द्राय सुशीलाय करवोरप्रियाय T । 
सहापराक्रमायाथ नमस्ते कालरूपिणे ॥१८।॥ 
“विष्टरश्रवसे लोकचूडारत्नाथ ते नमः। ` 
सम्राजे कल्पव्रक्षाय करुणाय नटाय 'च ARN 
अनघ्योय वरेण्याय epum ते नसः। ` 
प्रमञ्योतिषे पह्मगमोय सलिलाय च Soll 
त्त्वाधिकाय तत्त्वाय नमो दीघोय रङ्गिणि। . 
नमस्ते पाण्डुरङ्गाय घोराय ब्रह्मचारिणे ॥९१॥ 
अणवे निष्कलायाथ सासगानप्रियाय च । 
नमोऽक्षयाय क्षेत्राय नमस्ते पुण्यसूतये RA 
कलाधराय पूज्याय पश्चभूतात्मने नमः। . 
निवोणाय च तथ्याय पापनाशकराय च ॥६१॥ 
विश्वतश्चक्षुषे कालयोगिनेऽनन्तरूपिणे i 
, सिद्धसाधकरूपाय नमो सेदिनिरूपिण ॥९४॥ 
अगण्याय प्रतापाय सुधाहस्ताय ते नमः । 
४.” आऔवज्ञमाय निधये स्थाणवे मधुराय च NANI 
at. 38० २० याई. PA: 
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उपाधिरहितायाथ नम; सुकुतराशये । 
नसो सुनीरवरायाथ शिवानन्दाय ते नमः ॥६॥ ` 


रिपुष्नाय नसस्तेजोराशयेऽनुत्तमाय च । 


चतु्सू तिवपुःस्थाय नमो बुद्धी न्द्रियात्मने ॥ ६७ I. 


उपद्रवहरायाथ प्रियसन्द्शेनाय Tl 


सूतनाथाय सूताय चीतरागाय ते नमः ॥च८॥ ` 


नेष्कम्घोय निरूपाय षड्वक्त्राय विशुद्धये | 


कूलेशाय Co सुवनेशाय ते नमः ॥६९॥ ` 


हिरण्यबाहवे जीववरदाय नमो नमः । 


आदिदेवाय 'मगोय चन्द्रसञ्जीवनाय च ॥।७०॥ 


हराय बहुरूपाय प्रसन्नाय नमो नमः | 
आनन्द मरितायाथ कूटस्थाय नमो नमः ॥७१॥ 


नमो मोचफलायाथ शारवत्ताय विरागिणे । 


यज्ञभोक्त्रे सुषेणाय द्च्तयज्ञविघातिने ॥७२॥ ˆ 


नमः सवात्मने तुभ्यं विश्वपालाय ते नम! | 


विश्वगभोधःगभोय वेद्गभोय ते नमः ॥७३॥ | 


संसाराणेवमग्नानां दुःखसंसारहेतवे । . 


समस्तबन्धवे तेजोमूतेये ते नमो नमः ॥ ^ 
आश्रमस्थापकायाथ वर्णिने सुन्द्राय च ॥७३॥. 
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सुगवाणापेणायाथ शारदावल्लभाय च । 
चिचित्रमायिने तुभ्यमलङ्करिष्णवे नमः ॥७६॥ 
बहिसुंखमहाद्पमथनाथ नमो नम!। 
नमोऽष्टसूतेये तुभ्यं निष्कलङ्काय ते नम; ॥७७॥ 
नमो हव्याय भोज्याय यज्ञनाथाय ते नस! 
नमो मध्याय सुख्याथ वसिष्ठाय नसो नमः ISEL ` 
अस्बिकापतथे तुभ्य महाद्न्ताय ते नमः | 
` सत्यंप्रियाय सत्याय प्रियंत्याय ते नमः ॥ ७९ . 
Raama चेदित्रे सगइस्ताय ते नसः 
अद्धनारीश्वरायाथ ङुठारयुत्तपाणये ॥८०॥ 
चराभयप्रदात्रे ते बहुरूपाय ते नसः । 
 सहांथोय सुसत्त्वाय कीर्तिस्तम्भाय ते नम! ॥८१॥ 
नमः कूतागमायाथ वेदान्तपठिताय च | 
. ” अश्रोत्राय अ्रुतिमते बहुश्रतितराय च ॥८२॥। ` 
` अघ्राणाय नमस्तुभ्यं गन्धावग्रहकारिणे । 
पाद्हीनाय चोढाय सवेत्रगतये नमः ॥८३॥ 
aqa जननेत्राय नमस्तुभ्यं चिदात्मने। ` 
रसज्ञाय नमस्तुभ्य रसनारहिताय च deu. 
'असूतायाथ सूतीय. सदसस्पतये नमः।. `. 
` जितेन्द्रियाय तथ्याय पर्‌ंज्योतिःस्वरूपिणे ॥८५॥ ) 
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नमस्ते सर्वमत्योनामादिकर्ज दयालवे। « ` . 
सगस्थितिविनाशानां कर्जे ते प्रेरकाय च RE 
नमोऽन्तयोमिणे सवहृदिस्थाय नमो नमः | 
चक्रश्नमणकर्ज ते पुराणाय नमो नस; dcl 
वासदक्षिणंपाश्वोष लोकेशहरिशालिने । . « 
नम! सकलकल्याणदायिने प्रसवाय च ॥८८॥ 
स्वभावोदारघीराय सूत्रकाराय ते नमः । ' 
विषयाणवमग्नानां : समुद्धरणसेतवे दह 
अस्नेहस्नेहरूपाय . वात्तोतिक्रान्तवतिने । ` ' 
थत्र सवै यत! सब सवं यत्र नमो नमः! Eel 
नमो सहाणेबायाथ भास्कराय नमो नमः.। 
अक्तिगस्याय भक्तानां सुलभाय नमो नमः t8 Ul 
दुष्प्रघषीय दुष्टानां विज्ञेयाय विवेकिनाम्‌। .. ` 
अलौकिकाय लोकाय हलोकाय नमो नमः dle. 
पूरयित्रे विशेषाय कुशलाय शुभाय T | 


प्रगौरा ९ 


नमः कपूरगौराय सपेहाराय ते नमः dell 


तमः संसारपाराय .क्मनीयाय ते नमः। | 
वहिद्पेविघाताय वायुद्पविघातिने. ॥६४॥ 
जरांतिगाय वीर्याय वेद्याय व्यापिने नस; । 


'सूय्येकोरिप्रकाशाय निष्क्रियाय नसो नम; N ult 


h 
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'चन्द्रकोरिखुशीताय कपिलाय नमो नसः। | 
नमो गुढस्वरूपाय. निश्चलाय पराय 'च ।६६॥ _ 


नमः सत्यप्रतिज्ञाय नमस्ते सुसमाधये | 
एृकरूपाय शून्याय विश्वनाभिहृदाय च ॥६७॥ 


पूर्वोत्तमाय लोकाय प्राणाय सुहृदे नमः d 
नमः परायणायाथ चिन्सात्राय नमो नसः ॥६८॥ 


श्पानगम्घाय ध्येयाय ध्यानरूपाय ते नसः 

नमस्ते शाश्वतैश्वय्यचिभवाय नमो नमः UII 

नमः प्राणेश्वरायाथ शवेशक्तिधराय च । 

श्रमोधाराय धन्याय पुषकलाय नमो नसः ॥१००॥ ia 

प्रतिष्ठाये धम्मंगोप्त्रे निधनायाग्रजाय. च! . 

योगेश्वराय योगाय योगगस्याय ते नसः १०१॥ 
महेन्द्रोपेन्द्रचन्द्राकनमिताथ नमा -नसः। . ` 
भहर्षिवन्द्तायाथ प्रकाशाय झुधमिणे teli 
“नमो हिरण्यगभोय नभा हिरण्सघाय च | 

. जगद्बीजाय हाराय सेव्याय क्रतवे नमः ॥१०३॥ 
आधिपत्याय कामाय स्वराय यशसे नमः । >, 
नमः प्रचेतसे ब्रह्ममयाय. सकलाय च ॥१०४॥ 
नमस्ते रुक्मवर्णाय “नमस्ते ब्रह्मयानये । 
यागात्मनेऽचिन्तिताय दिच्यचत्याय ते नमः १०५॥ 
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जगतासेकनाथांय मायाबीजाय ते नमः । 
"सवहृत्सन्निविष्टायं ज्रह्मंचक्रश्रमाय च ॥१०६॥ 
त्रह्मानन्दाय अवते ` ब्रह्मण्याय नमो नमः | 
सूमिभारातिसहृत्रे 'भवसारथये नमः ॥१०७॥ 
हिरण्यरमंपुत्राणां प्राएसंरक्षणाय च । 

दुयोससे षड्विकाररहिताय नमा नमः ॥ १०८ 

नमो देहाद्धकान्ताय षडूमिरहिताय च । 

प्रकृतये भवनाशाय ताम्नाय परमेंडिने ॥१०8७॥ 
अनन्तकोरित्रह्माण्डनायकाय नमो नमः । | 
एकाकिने निमलाय द्रविणाय qur च ॥११०॥ ` 
नसस्त्रिलोचनायाथ शिपिविद्टाय बन्धवे । 
त्रिविष्टपेश्वरायाथ नमो व्याधेश्वराय च ॥१११। — 
विश्वेश्वराय दात्रे ते नमश्चण्डेश्वराय च | To 
व्यासेश्वराय बुधिने कण्डुकेशाय ते नमः-॥ ११९॥ :! 
नमो योगेश्वरायाथ दिवौदासेश्वरायं च। * 07 

' नागेश्‍वराय न्यायाय न्‍्यायनिवोहकाय ॥११४॥ ` 
शरण्याय guma कालचक्रप्रवर्तिने | | 
विचक्षणाय दुष्ट्राय श्वताश्वाय नमो नम! 229 
नीलजीसूतदेहाय परात्मज्येतिषे नमः । 
शरणागतपालाय. ` महाबलपराय aul . 


श्‌ ' शिवसहस्रनाम 


सर्पापहरायाथ महानादाय ते नमः | 
कृष्णस्य जयदात्रे ते बिल्वकेशाय ते नमः ॥११६॥ 6 , | 
दिव्यभोगाय दण्डाय कोविदाय नमो नमः | 
कामपालाय चित्राय विचित्राय नमो नसः ॥ ११७॥ 
नमो मातामहायाथ नमस्ते मातरिश्वने । 
निःसङ्गाय सुनेत्राय .विघ्नेशाय जयाथ च ॥११८॥ 
व्याजसंमदेनायाथ मध्यस्थाय नसो नमः। . 
अंगुछशिरसा . लङ्कानाथद्पेहराय च ॥११६॥ 
- च्याघपूरनिवासाय नमः सर्वेश्वराय च । 

a नमः. परावरेशाय जगत्स्थावरसूतये ॥१२०॥ aaa 
नमोऽप्यणुप्रमेयाय शार्ङ्गिणे विष्णुखूत्तये | 

` नारायणाय वामाय खुदीसाय नमो नस; ॥१२१॥ 

' नमो ब्रह्माणएडमालाय .गोधराय चरूथिने। | 

` घण्टानादाय खूचाय . नमः पातालवासिने ॥ १२२ 

~" नमस्ताराधिनाथाथ वागीशाय नमो नमः । . 

सदाचाराय गौराय पुराणपुरुषाय च OUI 

संसारमोचकायाथ वणिने  fegefui .. > 

सचिदानन्द्रूपाय पापराशिहराय च ॥१२४॥ 

_ आतक्याय 'प्रमेयाय प्रमाणाय _'नंसोःनमः। . 

___कलिग्रासाय भक्तानां सक्तिसक्तिमदायिने ॥ १९५॥ 


p 
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गजारये विदेहाय त्रिलिङ्गरहिताय 'च । 
अचिन्त्यशक्तयेञलघ्यशा सनायाच्युताय च॥ १२९॥ 
नसा राजाधिराजाय चेतन्यविभवाय च | 
नस; शुद्धात्मने ब्रत्मज्यातिषे स्वस्तिदाय च ॥ १२७. 


सयाभवे च दुज्ञीय समथोय च यज्वने | : 
चक्रश्वराय रूचये नमो | नचत्रमालिने ॥१२९८॥ 


' अनरथंनाशकायाथ 'भस्मलेपकराय च। 


. सदानन्दाय fw खुयुणाय विरोधिने ॥१२९॥ 


gima gaga झुगव्याधाय ते नमः। . ५. 


प्रिचाच घम्मेधास्ने ते प्रयोगाय विभागिने ॥१२०७ 


आद्यायांसतपानाय सोमपाय तपस्विने । 
_ नसो विचित्रवेषाय पुष्टिसंवडनाय च ॥१३१॥ , 


“५. चिरन्तनाय घनुषे स्थविराय भ्रवाय च । 


नियमायाग्रगण्याय व्योमातीत्ताय ते नम! .॥१३२९॥ `. 
संवत्सराय लोप्याय स्थानदाय स्थविष्णवे। ` 


:डयचसायाफलान्ताय महाकर्ञे प्रियाय च ॥ १२३ 


शुणञ्रयस्वरूपाय .नमः सिद्धिस्वरूपिणे । 


'- नमो नम; स्वरूपाय स्वेच्छाय पुरुषाय च ॥१३४७ 


कालान्तराय चेंदाय नमो ज्रत्माण्डरूपिण। . 


` .अनित्यनित्यरूपाय . .तद्न्तवंतिने नमः ॥१३५॥ C 


१ । 
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नमस्तीथोय कुल्याय पुण्याय परचे नमः | 
पञचतन्सात्ररूपाय पञ्चकमेंन्द्रियात्मने | 


fasrgura quia नमस्ते विषयात्मने ॥ १३६॥ 
अनवद्याय शास्त्राथ स्वतन्त्रायास्टताय 'च | 


नमः प्रौढाय प्राज्ञाय यागारूढाय ते नसः ॥१३७॥ ` 


'सन्त्रज्ञाथ प्रभावाय प्रदीपचिमलाध 'च। . 
चिरवावासाय ara चेदूनिःशवसिताय च॥।१३८॥ 
थज्ञाङ्ाय सुवीराय नागचूडाथ ते नमः। . 
च्याघ्राय बाणहस्ताय स्कन्धा पक्षिण नमः ॥ १३६॥ 
JAMA रहस्याय स्वार्थाय च वरीयसे । 
गहनाय विरामाय सिद्धान्ताय नसो नमः ॥ १४०॥ 
सहीधराय होते ते segun ते नसः | 
ज्ञानदीपाय दुगोय सिद्धान्तनिश्चयाय च । | 
श्रीमते सुक्तिबीज़ाय कुशलाय चिलासिने ॥१४१॥ 
प्रेरकाय. विशोकाय हविद्धोनाय ते नमः। 
गम्भीराय सहायाय भोजनाय सुभोगिने ॥१४१५॥ 
महायज्ञाय तोद्णाय नमस्ते सूतचारिणे । 

नमः प्रति्ितायाथ महोत्साहाय ते. नमः॥ १४३॥ 
परमाथोय' शिशवे ,घांशवे च कपालिने। 
सहजाय गृहस्थाय सन्ध्यानाथाय जिष्णवे ॥ १४४ 
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घडमि: संपूजितायाथ विदलासुरघातिने |. | 
जनानन्दाय याग्याय कांमेशाय किरीटिने ॥ १४५ 


` असोधविक्रमायाथ नग्नाय दलघातिने । 
"garata नरेशाय शुचिहास्याय ते नमः ॥ 
श्रूतिप्रियाँय wr ते श्येनाय भधुराय च ॥१४६॥॥ 


मनुष्यबाह्मगतये emu शिखण्डिने | 


निर्लेपाय जराद्रीय महाकालाय भीरवे ॥१४७, «. ˆ 


नसो विरूपरूपाय शक्तिगस्याय ते नमः 


Í 


sfera चदान्धाय दुर्बलाय कुडुस्बिने NNN | 


नसा मक्तिप्रियाणाथ श्वेतरक्षापराय च | 

Co खुकुमारमहापापह्राय रथिने नमः ॥ १४६॥ 

:  झमस्ते घर्मराजाय धनाध्यक्षाय सिद्वये। . ` 
.सहासूताय कल्पाय कल्पनारहिताय च.॥१९० 

` झ्याताय जितविश्वाय गोकणोय सुचारचे | 


_बिरजाय सुगन्धाय नमा विश्‍वस्भराय T । 
अवातीताय षष्ठाय..नमस्ते. सांमगाय च ॥९३२॥ 
saata . द्वितीयाय .कल्पराजाय भोगिने । 


: चिन्साय नम; शुक्लज्येतिषे RANT 'च TET " 
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3 शिवसहस्त नाम 
सर्वभोग ससुद्धाथ खाम्बराय नमो नस; ।. E 

“ नमस्ते स्वप्रकाशाय स्वच्छन्दाय सुतन्तवे ॥१४४॥ ` > | हे 
सवेज्ञसूतये तुभ्यं हिरण्यरेतसे नमः । | 
शारदाय सुशीलाय कौशिकाय घनाय च ॥१५५॥ ` 
अभिरामाय तत्त्वाय व्यालकर्पाय ते नमः| . | 
अरिष्ठमथनायाथ. सुप्रतीकाय ते नमः ॥ १५६॥ 

. आशवे ब्रह्ममभाय वरुणायेन्द्रये नस; 
नम! कालाग्निरुद्राय श्यामाय सुजनाय च ॥१४७॥ 

. अहिवुध्न्यायाजराय शुद्येशाय सुशान्तये। ` 
नम! समयनाथाय सोमपाय गुहाय च ॥ १५८ 
-निलघ्याय नमस्तुभ्य छन्द्साराय दुष्ट्रिण । `. 
-ज्यातिलिङ्ञाय मित्राय जगत्छुहितकारिणे ॥१५६॥ - 
“नमः कारुण्घनिधये श्लोकाय जयशालिने | 

ज्ञांनोद्राय बीजाय जनविभ्रमहेतचे ॥ १६०॥ 
अवधूताय शिष्टाय छन्दसां प्रभवे नसः 
नमः फेण्याय शुह्याय संवेबन्धविसोचिने ॥१६१॥ 
उदारेकीतये ' श्वत्प्रसन्नयद्नायः. च। o i 
चसवे वेदकाराय नमो भ्राजिष्णुविष्णचे ॥ १६२॥ | 
चक्रिणे देवदेवाय गदाहस्तायः युत्रिणे। . - 

नमस्ते ` पारिजाताय गणाधिपतये. नमः. ॥ १६३॥ 
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शिवसहरूनाम , RÈ 


सवंशाखाधिपत्ये प्रजनेशाय ते नमः | 
खुच्मप्रमाणभूताय सुरपाश्वगताय च ॥१६४॥ 
अशरीराय शुक्राय सवोन्तयोमिणे नमः 
. “ : सुकेशाय सुपुष्पाय cru पुष्पमालिने ॥ १६४ 
— झुनिध्येयायं सुनये बीजस्थाय सरीचये। 


चासुण्डाजनकायाथ नमस्ते कृत्तिवाससे ॥१६६॥ ५; ` 
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व्यामकेशाय थाग्याय घमपीठाय ते नम! 
अहावीयौय दीप्ताय बुद्धाय शनये नमः ॥१६७॥ 
Resa मघवते केतचे करुणाय च। : 
'कारणाय 'भगवते बाणद्पहराय च ॥१६९८॥ 
. अतीन्द्रियाय रम्याय ज्ञानानन्दकराय च | 


“सदाशिवाय धौम्याय चिन्त्याय चन्द्रमौलिने॥ १६९॥ 


नमस्ते जातुकण्योय सूयोध्यक्षाय ते नमः । 


à 


. ज्यातिषे कुण्डलीशाय वरदायाचलाय खच ॥ शग! - ^ 


चसन्ताय सुरभये . जयारिमथनाय चं! 
:प्रतपुरक्षयायाथे. एषद्रवाय त नस; ॥१७१॥ 
रोचिष्क्षवे सुरजिते रवेतपीतायं . ते नमः । 


“नमस्ते चश्चरीकाय. . तसित्रसथनाय च॥१७२॥-. 


प्रमाथिने निदाधोय चित्रगभोय,ते नम । 


-शिवालयाय स्तुत्याय तीर्थदेवाय ते नमः ॥१७३॥... 
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ANE . शिवसहरखनाम _ 


निरवद्याय दानाय ARATTA नमः | | 
नसस्तुल्याय महसे वितानपतये नमः ॥ १७४॥ 
अहङ्कारस्वरूपाय मेघाधिपतये नसः। ` 


चिक्रमाय स्वतत्राय स्वतन्त्रगतये नञः ॥ १७३) 


अपाराय तत्त्वविदे च्यद्दीराय ते Ud 


पञ्चास्याय वदान्याय. विश्वप्राएश्वराय च ॥ १७६ | 


अगोचराय सूद्साय ज्ञेयाय वडवाग्नये । 
फेप्याय पद्महस्ताय नमस्ते जम दृग्नये ॥१७७॥ 


अनावृताय खुक्ताय सातकापतये नमः 


नमस्ते बीजकोशाय तीब्रानन्दाय छुक्तये ॥१७की ` a r 


नमस्ते विश्वदेवाय शान्तरागाय ते नसः 


विलोचनाथ तोयाय हेमगमोय ते नमे; di$ ७६ ॥ 


` .अनाद्यन्ताय चण्डाय सनानाथाय ते नमः।.. : 


` „ ` ` ज्ञानस्कऱ्घाय gera कपिलाय महषये ॥ १८०॥ 


नमस्त्रिकार्निकालाय देवंसिहाथ ते नमः 

नमस्ते . सणिपूराय चतुवदाय ते «um utei 

स्व भवाय रुंवासाय SISSE SUI ते.नस! | : : 

नमरते शिवंघसोय मंहांघभ्रोय ते नमः| १८२। 
सन्नाय नमस्तुभ्यं सवोन्तंज्येतिषे नमः 

aara कुलेंशाय ' यंच्राचसंमन्महे ।।१८३।। 
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- शिनसहस्त॒नाम IRS ळते: 


जपन्तु सततं देवा . नाज्ञा दृशशतीसिंमाम।.:: 

— अम - चातिप्रियकरी महामोच्षप्रदायिनींम्‌ ॥ १८४॥ 
"` संग्रामे जयदात्री त्र-सवंस्िद्विमयीं .शमांम्‌। 

wo पठेच्छुसुंयाद्वाऽपिः खबंपापेः ` प्रसुच्यतें. ॥ १८५. M 
पुत्रकामो. werd राज्यकामस्तु: राज्यताम्‌। , 
प्राप्जुयोत्परंया भक्त्या: घनधान्यादिक बहु ॥ १८६-॥ 
(शिवालये. नदीतीरेःश्वंत्थसूले- विशेषतः । *:-- 
भ्रजपेत्सिद्धिदां देवा; शुचौ देशे शमीतले ॥ १८७॥ 
चनकामस्तु जुहुयांद्घ॒ताक्तेबिल्वेपत्रकेः e .: ` 
'मोक्षकामस्तु. गव्येन ` wes. प्रतिनामतः d Ree 
पुत्रकामस्तु जुहर्‍यातं. तिलाज्येन तथाऽन्धसा। . - - 
आययुःकामस्तु जुहर्‍यादाज्येन मंघुना: तथा ॥ १८३॥ 
मत्समीपे प्रदोषे च स्पृष्टा भक्त्या जपत्यथ। 
जीचन्सरूपतां प्रेत्य सायुज्यं समंवाप्लुयात्‌ ॥ १६० N 
कालोऽपि जनशारंता हि मम भक्त च get 
अह स्वॉमी सुरास्तस्य नेष्यामि गतकल्मषम्‌ ॥ RAL N 
त्रिसन्ध्यासु. जपेद्धवत्या वत्सरंनियमान्वितः | . . 
मश्वित्तो मन्मना भूत्वां सवंरोगैः प्रमुच्यते ॥ LARN 
द्रपाठेत यत्पुण्यं यत्पुण्यं वेदपाठतः । ` 
तत्स प्राप्यते पुंभिरेकाग्नमनसाऽमरः॥ १६३ ॥ 


AR 





mu 


कपिलाशतदानस्य dendo. TENRAN १६७॥ 


० कन्याकोरिप्रदानस्य यत्फलं लभते नरः। 
` तत्फलं लभते were दशशतीजपात्‌॥ १६५ d 


यः शएणोति. महाविद्यां. ्ावयेद्वाऽपि भक्तितः । ....... 


सोऽपि सुक्तिमवाभोति.यत्र गत्वा नःशोचति ॥. १६६ w 


यच्चराच्चसवेतालग्रहकृ्‌ष्माण्डमैरवा y 
पठनादस्य नश्यन्ति जीवेच्य शरदां xm. ॥ १६७ ॥ 
ब्रह्महत्यादिपापानां , नाशाः स्याच्छवणेन च । 

कि पुनः ..पठनादस्य, सुक्तिः स्यादनपायिनी ॥ १६८ ॥ 
इत्युक्त्वा स. महादेवो भगवान, परमेश्वरः । 


TE 


पुनरप्याह -भगवान्कृपयं , परया. युतः ॥ १६६ d 


दीयतामात्मभक्तेभ्यो `. यढुक्तं ;भवधघातकम |, c 
इत्युक्त्वान्तद्‌धे . देवः : परमानन्द्रूपवान, | २०० li 


Mn श्रीकृष्ण उवाच-- . . . 


पतदेच' पुरा रामो लंब्धवान्कुम्भसंभंवात्‌' di 
अरण्ये द्णंडकाख्ये तु प्रजजाप रघूद्वहः ॥ १ dc 
नित्यं त्रिषवणस्नायी त्रिसन्ध्यं संस्मरञ्शिवम्‌॥ ` ` ` 
तदासों देवदेवोऽपि प्रत्यक्षं. प्राह राघवम्‌ २४ : 
इद पाशुपतं दिव्यं प्रग्रहाण रघूद्धह N 


पतदासाद् पौलस्त्यं जहि मा शोकंमद्दंसि U.R.: | 
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'तदामभ्रति भो ,देवां४प्रजपामिः सुभक्तितः 
dad परया भक्त्या भवन्तः सवं एव हित ४ * 
भ्रीवेद्व्यास- उत्राच-= =-`: `: ४. 
ततस्ते dmn सवे ` जगृहुसु निपुङ्गवा 
'सहस्रनामसद्विद्यां भक्तियुक्तेन , चेतसा d dl 
uaa: कथितं सव हिताथं  सुंनिसंत्तमाः॥ 
गुहन्तु मम वाक्येन सु क्ति ्रोप्स्यथ निश्चितम ॥ ६ N 
भवद्भिरात्मशिष्येम्यो दीयतामिदमाद्रात्‌ t 
"नाम्नां सहस्रमेतंद्धि लिखितं - यक्षिकंतने ॥ t 
अचिसुक्तं तु तद्गेहं `तत्र तिष्ठति ` शङ्करः ॥ 
. अनेनमत्त्रितं भस्म s दुंदुःखविधातकम्‌ ui 
पिशाचस्य विनाशाय जप्तव्यमिद्सुत्तमम॥ ` 
+ ज्ञास्ना तेन सहस्रेण समं किञ्चिन्न विद्यते । २०६ ॥ 








CARO शिव-भजन NN 
| (3: 
जपो शिव नाम को प्यारे वृथा क्यों जन्म खोते हो | 
समय को खोय कर खाली गये अचखंर क्रो रोते हो॥ 
क करी है शंसु ने. दाया हुई नर-देह जो. तुमको 
। अला. क्यो. पाय कर पारस नहीं तुम देम होते हो॥ . 
` मुनासिव है. तुम्हें यह देह धर के इश को भजनां। _ 
मगर हर हरं प भव हर में बैल से तुम तो जोते.हो ॥ वि 
- “नहीं कुछ काम आवेगा किया 'पछंताव dij: 
` ` कीची बात यह मैरी जिसे तुम फिर भी Zi. EL 
शरण तुमं. *चन्द्रशेखंर के बचन तन मंन से हो जाओ। ' | 
bs न खाया. चाहते संसार-सागर के जो गोते हो॥ 
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. आण है' दुनिया मे P he गाने के fuc 
gc समर्पण ` कर्मं कर बंधन. कटाने के. लिए ॥ 
stud की 'राशि दुलभ देव नर काया मिली । 
हुरु-रास्ण' होकर .- उसे .साथक कराने . के लिए ॥ | 

^ काम कोघादिक पतंगो- को  ज्लणक में, आग' सी।. 

_ आवना ` इर की भभकती ` मे. जल॑नें केलिए॥ . 
` “पुत्र धन सुखं स्वगं की तरू वासना सह शाख को। 
४ हरे-मेहेर हथियार ले जड़. से मिटाने के.लिए॥ : 
. चन्द्रशेलर' शान योग विराग सब कासार जो। ¦ 

am की हमराही में रह हर के कद्दाने के लिए ॥ 
। ( चौव-प्रमोद से) 
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शिव-भक्तमाल ( सचित्र ) २) | 
शिव-भक्तमाल पूवाद्ध सादा EE | 
शिवभक्तमाल'उत्तराद॑ . ` ॥) 
द्वारदशज्योतिर्शिङ्ग ý “)॥ 
कार्शमीचनिणंय (सटीक) ` |) 
शिव-पूजा-विधान | jJ | 
Jaiz D ॥। 
शिवाशिवललितावली ॥) | 
ओडूर और शिवलिङ्ग | us 4 
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